


वेदेहीशरण, मालिक-हिन्दी-पुस्तक-भंडा[र 
लहेरियासराय (बिहार ) द्वारा प्रकाशित 
तथा 
बाबू बृजभूषण लाल द्वारा 


अग्रवाल प्रेस, तेलियाबाग, वनारस-केण्ट में मुद्वित 





सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 


बहार का साहित्य 
पहला भाग 


बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के 
ग्रथम पाँच सभापति 


पं० जगन्नाथ प्रसाद चत॒वदी, राजा राधिका रमण प्रसाद 
सिंह, बाबू शिवनन्दन सहाय, पं० सकल 
नारायण पाण्डेय, पं ० चन्द्र- 
शेखरपर मिश्र 


तथा 


पाँच स्वागताध्यक्षों के भाषणों का संग्रह 


अानिीनिनाननभन++न«न्‍>>>०>««बड. फिणान, अल कल 
जनता 


प्रकाशक 


हिन्दी-पुस्तक-मं डार, लहेरियासराय 


प्रथम संस्करण सम्बत्‌ १६८३ वि० मूल्य १॥) 


कृपया पहले इसी को पढ़िये 


आज से सात वर्ष पहले बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्से- 
लन का प्रथम अधिवेशन सोनपुर ( हरिहरक्षेत्र ) में हुआ था । 
उ सके बाद-क्रमशः बेतिया ( चम्पारन ), सीतासढ़ी (सुजफ्फरपुर) 
छपरा (सारन ) और पटने में 3उसके अधिवेशन हुए । ओर भी इधर 
दो अधिवेशन हुए हैं, किन्तु इस पुस्तक में केवछ प्रथम पाँच अधि- 
वेशनों के ही मुख्य भाषणों का संग्रह किया गया है । यदि हिन्दी- 
प्रेमियों ने इसे अपनाया, तो फिर अगले अधिदेशनों के सुख्य भाषण्ण 
भी इसी तरह पुस्तकाकार प्रकाशित किये जायेंगे । 

बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के मंच से जो उभय 
प्रधानों के महत्त्वपृण भाषण हो चुके थे, उनका अग्रकाशित रहना 
बिहार के साहित्य-अमियों को कई चष से रूटक रहा था। कारण्य, 
यह सम्मेलन बिहार के हिन्दी-साहित्य-संसार में एक सुसंगठित 
संस्था है । किसी प्रान्त के सम्मेलन में इसके समान सजीवता नहीं 
है। स्थायी समिति बड़ी तत्परता से नियमित कार्य कर रही हे, 
ओर सम्मेलन के प्रति बिहार-आन्त के साहित्य-सेवियों की भी 
सहानुभूति है। फिर भी स्थायी समिति के पास इतना पर्याप्त अर्थ 
ओर प्रकाशन-सम्बन्धी साहस नहीं हे कि वह भिन्न-भिन्न स्थानों में 
किये गये सम्मेलनोत्सवों के कार्य-विवरण अथवा लेख-मालाय 
प्रकाशित करे। ओर, जिन-जिन स्थानों में सम्मेलन के ये पाँच 
अधिवेशन हो चुके हैं, मुजफ्फरपुर के छोड़ कर, उन स्थानों की 
स्वागत-समितियाँ भी अपनी परिमसित आ्िक शक्ति के कारण 
स्वागत की समुचित व्यवस्था के सिवा कार्य-विवरण ओर लेख- 
मालाय प्रकाशित करने का प्रबंध न कर सकों । ऐसी दशा में स्थार्य 


ब्‌ 


समिति इस चिन्ता में प्रवृत्त हुई कि प्रधानाध्यक्षों ओर स्वागता- 
ध्यक्षों के भाषणों को, जो बिहारी हिन्दो-साहित्य के सुरक्षणीय रेकड 
हैं. लुप्त हो जाने से किसी तरह बचाना चाहिये। अनेक उपाय सोच 
कर भी वह अपनी इस चिन्ता को दूर न कर सकी। श्रन्त में उसने 
निर्णय किया कि किपी प्रान्तीय हिन्दी प्रकाशक से इसके लिये 
अनुरोध किया जाना चाहिये। 


हमें यह घोषित करते हुए अत्यंत हुए होता हे कि इस अन्तिम 
निर्शय को सफलता-प्रवक कार्ये-रूप में परिणत करने का समस्त 
श्रेय हमारे अभिन्न मित्र पं० रामवृक्ष शम्मों बेनीपुरी ( बालक'- 
सम्पादक ; को ही प्राप्त है, जो स्थायी समिति के सदस्य ओर सम्से- 
लग के एडान्त हितेषी हैं, तथा जिनके उद्योग से यह पुस्तक इतनी 
सुन्दरता के साथ सचित्र प्रकाशित हो सकी है। उन्हीं के परामर्श 
से बिहार के परमोत्साही प्रकाशक लहेरियासराय-निवासी बालन 
बे रही शरण ने स्थायी समिति के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। 
ईश्वर की कृपा से उस उदारतायूर्ण स्वीकृति का सुखद परिणाम 
आज आपके समक्ष उपस्थित है । आशा है, प्रकाशक महाशय की 
इस ददारता ओर सहृदयता के लिये, स्थायी समिति की भाँति, 
सभो दिल्दी-यमी--विशेषनः बिहार के साहित्यानुरागी--उनको 
भनेकानेक धन्यवाद देंगे । 


सम्मेलन के शुभचिन्तकों ओर कृपालु सहायकों के सन्तोष के 
नि्नित्त यहाँ हम यह सी सानन्द सूचित कर देना उचित समझते 
हैं कि स्थायो समिति के निर्णयानुसार प्रकाशक महोदय ने बड़े 
हष के साथ सम्मेऊन को इस पुस्तक की दो सो प्रतियों की आय 
नी देना स्वीकार कर लिया हे। इस सराहनीय उदारता के लिये 
बी समिति उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती । अब 


हिन्दी प्रेमियों से हमारा करबद्ध एवं साम्रह निवेदन है कि वे इस 
पुस्तक को दिल खोल कर अपनावे, ताकि इसके अधिकाधिक 
संस्करणों के प्रकाशन से सम्मेलन कुछ आधिक लाभ उठाने में 
समर्थ हो, ओर अपने कत्त व्य-पथ पर अग्रसर होता रहे । विश्वास 
है, यह नम्र निवेदन निष्फल न होगा । 

इस पुस्तक के यथेष्ट अचार पर ही अगले अधिवेशनों के भाषणों 
का संग्रह प्रकाशित होना निर्भर हे। यदि हिन्दी-प्रेमियों की ओर 
से पर्याप्त प्रोत्साहन ग्राप्त हुआ, तो ईश्वर की दया से सभी 
अधिवेशनों के कार्य विवरणों ओर लेख-मालाओं को संग्रह-रूप में 
प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा, क्योंकि उनको सुरक्षित 
रखना बिहार की साहित्यिक प्रतिष्ठा के लिये अत्यंत आवश्यक 


है। अस्तु । 


इस पुस्तक में केवल पाँच प्रधानाध्यक्षों और पाँच स्वागता- 
ध्यक्षों के भाषण क्रमवद्ध संग्रह किये गये हैं। किन्तु भूल से 
पंचम अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष का भाषण अपने पूव के चार 
भाषणों से पहले छप गया हैं । यद्यपि इस से सिरूसिला बिगड़ने के 
सिवा कोई प्रत्यक्ष आपत्तिजनक हानि नहीं हुई हे, तथापि हमें 
इस व्यतिक्रम के लिये बड़ा खेद हे। पर हमारा हुढ़ विश्वास है 
कि इस पुस्तक को आद्यन्त पड़ जाने पर पाठकों का इतना मनोरंजन 
ओर ज्ञान-सम्बर्दन होगा कि उन्हें इस सामान्य व्यतिक्रम का कुछ 
ध्यान ही न रहेगा। प्रथम भाषण माननीय चतुर्वेदी जी का है, जो 
अखिल-सारत-वर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति (लाहोर 
में) हो चुके हैं। उसमें जितना तथ्यपूर्ण बातों का समावेश हे, 
उतना ही मधुर विनोद का। दूसरा भाषण हिन्दी के गद्य-कवि, 
लक्ष्मी और सरस्त्रती के समान कृपापात्र, कायस्थ-कुलालंकार, 


छे 


सर्यपुराधीश राजा राधि झारमण प्रसाद सिंह एम० ए० का है। वह 
एक ललित गद्य-काव्य है। ऐसी कविस्व-पण भाषा में ऐसा 
पाण्डित्यपर्श भाषण अभी तक किसी प्रान्तीय सस्सेलन के मंच से 
नहीं सुना सया। तीसरा भावण ज्ञानवयोवृद्ध बाबू शिवनन्दन 
सहायजी का है, जे| गेस्वाप्ती तुलसीदास और भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
को अद्वितीय जीवनियों के स्वनामधन्य लेखक हैं । उसमें बिहार के 
प्राचीन ओर अर्वांचीन साहित्य पर गंसीर गवेषणा का उज्ज्वल 
प्रकाश डाला गया हैं । चौथा भाषण “शिक्षा'-प्रम्पादक प्रोफेसर 
प्रकलतारायस शर्पा काब्य-ब्याकरण-सांख्य-तीये का है, जिसमें 
आरम्सिक काल से ले #र आज तक के बिहार के साहित्य की प्रगति 
का क्रमवद्ध ऐतिह।सिक विवेचन किया गया है। उसमें हिन्दी- 
व्याकरण ओर रचना के सम्बन्ध में भी कई विचारणीय युक्तियुक्त 
बात सोज़ूद हैं । पाँचवां भाषण भारतेन्दु-कालोन साहित्य-रथी 
बिद्ददर पं० चंदशेखरधःर मिश्रजी का है, जिसमें भाषा ओर साहित्य 
की अनुभव्ण सम्तालोचना विद्यमान हैं। इसी प्रकार स्वागता-ध्यक्षों 
के भाषण से तत्स्थान।य हिल्दी-पा६हित्य-सेवियों का परिचय प्राप्त 
होता हैं, जो गुदड़ी में छाल की तरह छिपे पड़े हुए हैं। तात्पप यह 
कि विविध्र-विषय-विभूषित एवं विविध-रेली-सम्ुंकृत होने के 
कारण यह पुस्तक स्वतोभावेन चित्ताऊर्षक बन गई हैं। आशा है 

इसे पढ़ कर पाठक परितृप्त होंगे। 


प्रादेशिक 
साहिस्य-सम्मेलन-कार्यालय श्रीरामधारीपसाद 
सुजफ्करपुर प्रधानमंत्री 


चेत्र-पशिमा, सम्बत्‌ १९८३ 


फ््के पोने में 
सभी पुस्तकें पौने मूल्य में 
१--जो सञ्यन आठ आना पे शगी भेजकर “हिन्दी-पुस्तक-भंडार' 
के स्थायी आहक बन जायेगे, उन्हें हमारी: ग्रंथमालाओं# की सभी 
पुस्तक पोने मूल्य में मिलेगी । 
२--पुस्तकें अरकाशित होते ही स्थायी ग्राइकों को पुस्तकों के 
नाम और मूल्य आदि की स़तचना दे दी जायगी। उनमें से जिसको 
जो पुस्तक प्रधनद होगी, स्चित करते ही हम पौने मुल्य में वी० पी० 
द्वारा भेज देंगे। कोई सूचना न देने पर सचित की हुई सभी 
पुस्तक भेज दी जायेगी । 
३--यथाश्षम्भव एक बार में ५-६ रुपये की पुस्तक निकाल 
कर उनकी सूचना दी जायंगी ताकि स्थायी झ्ाहकों का डाकव्यय 
झादि में व्यथं अधिक व्यय न हो । 
४-किसी पुस्तक का लेना या न लेना स्थायी आइहक की इच्छा 
पर निर्भर है। और, उन्हें अधिकार होगा कि जिस पुस्तक की 
जितनी प्रतियाँ जब चाहें पौने मूल्य में मेगा रे । 
७--हिन्दी-साहित्य की उत्तमोत्तम--सभी _ प्रकाशकों की-- 
पुस्तक रखने का प्रबन्ध हसने कर लिया है। चाहे जहाँ कहीं की 


जो कोई पुस्तक माँगनी हो, केवल स्थायी म्राहक सज्न हमसे फी 
रुपया एक आना कमीशन पर मंगा सक्नत हैं | 


६--यदि स्थायी हक की लापरवाही या भूल से वी० पीं० 
का पार्सछ लौट आयेगा, तो डाकखचें उन्हों के जिम्मे होगा, और 
दो बार वी० पी० छोटने पर गाहक-छ्ेणी से उनका नाम काटने को 


हम बाध्य होंगे । 
व्यवस्थापक--हिन्दी पुस्तक-मंडार 
लहेरियासराय ( बिहार ) 


विनर रि म नि मिकलमिक क क अलन क पक पकलप 

७ हमारी प्रकाशित अन्धमाछाओं के नाम--सुन्द्र-साहित्य- 
माला, सुबोध-काव्य-माला, नवयुवक-हृदय-दार, महिला-मनो रं जन- 
माला, बाल-मनोरं जन-माला. सरक-पद्-माला ख्रादि | 


हमारी पुस्तक-मालायें 


ड़ कुक 
#**६० 6 ३ 
कु 


220 ०३2 8< 
सुबोध काव्य-माला 

3 व्रिशर्ी-खतसई दुसरा संस्क १ 

२ विद्यापति की पदावली २ 


३ इलसी-सनसई १; 
सुन्दर साहित्य-माला 

॥ पद्य-प्रपभन | काव्य | १ 

२ बिहार का साहित्य १॥।) 

३ निर्माल्य , काव्य | पृ 


४ दागेजिंगर समालोचना १; 
५ नवीन वीन काब्य । २. 
६ देहाती दुनिया उपन्यास भा 
$ कविवर 'मीर' समा० था 


4 मडिला-महत्द गरप २ 

९ प्रम-प्च . उपन्यास १॥॥ 
नव-सुवकह दय-हार 

१ प्रेम अखिनीकुमार | [# 

» जयमाल ! उप्यास.. [& 


£ जिपंची । कविता | 


४ कली ( कविता है 


सचित्र ! विचित्र !! पत्रित्र !' 
बाल-मनोरंजन-माला 
१ बगुला भगत 


२ सियार पाँड़े 2) 
३ बिलाई मोसी -) 
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सरल-पत्च-माला 
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पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुवंदी 





अथमस 
बिहार-प्रादेशिक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति 


पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुवेदी 
का 
सापण 


ध्याः 

स्वागतकारिणी समिति के साननीय अध्यक्ष, उपस्थित भाइयों 
ओर बहनों-- 

आज मंगलरूसय मुहूर्त ह--सुखमय शुभ समय हे---आनन्दसय 
अद्वितीय अवसर हे। आज हम लोग शच्ति शालग्रामी नदी के तट 
पर, पवित्र हरिहर क्ष त्र में, वीणापाशि सगवती भारती की भक्ति 
पृष्वेक आराधना करने के लिये, बहुत दिनों के बाद, एकत्र हुए 
हैं। वीणापाणि की उपासना से बड़कर ओर कोई उपासना नहीं हे। 
इससे अर्थ, धर्म, कास, मोक्ष सब कुछ सहज ही ग्राप्त हो जाने हैं । 
सारदा देवी की कृपा से मनुप्य अमर होता है। आज हम भी 
अमरत्व प्राप्ति की आकांक्षा से यहां आये है । आशा है, माना की 
अनुकस्पा से अवश्य ही अमर हो जायेगे। 

माता के मन्दिर में भेदभाव नहीं हे ओर न पक्षपात है । 
वहां राजा-रंक, धनी-दरिद्र सबको समान अधिकार और समान 
स्वतन्त्रता है। सरस्वती की सेवा पर सबका ही समान स्वत्व हे । 
इसीसे आज बिहार के छोटे-बड़े, बालक-ब्ृढ़े, स्त्री-पुरुष, अमीर - 
गरीब, हिन्दु-मुसलमान जातिभेद, वर्णमेद, व्यक्तिभेद भूलकर 
जगज्जननी के श्रीचरणों में पुष्पांजलि प्रदान करने को प्रस्तुत हैं। 
सबका ही एक उद्देश्य ओर एक लक्ष्य हे--सबका ही एक मन ओर 
एक प्राण है--सबका हीं एक ज्ञान ओर एक ध्यान हे--सबका ही- 
एक स्वर और ०क तान हे--सबही अपनी अपनी सामथ्य के 
अनुसार माता की पजा करने के लिये उतावले हो रहे हैं । 

भाइयो, आज बहत दिनो पर माना की याद आयी है| इम 


है 


प्र कम्कक आफ 
व्रिदार का साहित्य 
उम्यााराशोदेकअअकम्यकल्‍वलंकालंच'हाकाकामाए-4कालात१ककेएकक नामक था आपिकातक की." जाए 


लोग भले ही माता को नल जाँय पर माता सल्तान को नहीं 
भलती है। हम भले ही कान हो जांय पर माता कुमाता नहीं 
होनी है। वह सदा सउतों ओर कुत्ता की छक हो दृष्टि स देखतो 
2। बह पश्षपान नहीं करती । अतएव आइये और श्रद्धा-भक्ति 


खिल ऋडिसे--- 
वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, 


भगवनि भारति दंवि नमस्त ।” 

समनो, सरस्तत्ती सेवको ओर साहित्य साविया का यह सुन्दर 
समारोह देख चित्त गंदगढ़ हो रहा है। जिनके उद्योग स यह अलभ्य 
शाभ हआ है उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हू. ऑर आशा करता हूं 
कि वह सर्देव हो ऐेसा दृश्य दिखाया करसे। पर एक गओआथना हे 
कि अबके जेसी भूल हो गे. वेसी फिर कभो ने होा। पर इससे 
फिमीका कया दोष ? 

“ग्रज़स पिटारी ताहिकर गयी गिरा मति फेरि” 

गिरा ने मन्धरा की मति फेरकर जेसे गड़बड़ कर दी थी, वेसे 
ब्रा भी उपने हमारी आपकी सबकी सति की गति फेर दी । बस 
आपने मुझ जेसे “ विनोदी” को सभापति चुनडाला ओर मैंने भी 
मंजर कर लिया। अब्र इस भयानक भूल का फालत फक हमारे 
भापके सिवा ओर कोन भोगेगा ? खैर आगे के छिये किसी 
मुहरमी को अभी से चुन रम्कियि जो चित्त-बिनोद न कर चित्त को 
शीट पहुंचाकर लोटपोट कर दे । 

बिहार की वर्नमान अवस्था अवलोकन कर जो अतीत का 
अनुमान करते है. वह बेतरह भूलते हैं। बिहार का प्राचीन गौरच 
खोने के अक्षरों में लिखने योग्य हे। विदेह जनक का ब्रह्मज्ञान. 


की आत 


है 


गानमबुद्ध का निर्वाण, पाशिनि का इ्याकरण, अशोक का धर्म्मा- 
चरण, कपिल का साइख्य, गातम का न्यात्र- वाच स्पति सिश्र का 
पडदर्शनों पर भाष्य, मण्डन मिश्र का शॉकराचार्य्य से शास्त्रार्थ 
और चाणक्य की नीसि इसका पुष्ट प्रमाण हे। इसके बाद प्राकृत 
साधा की भी खासी उन्नति हुईं। सागधी की महिमा कोन नहीं 
जानता ? पर मेरा सस्बन्ध तो हिन्दी से ह। इस लिये अब देखना 
यह हैं कि बिहार ने हिन्दी के लिये क्या किया ? जहां तक मेंने 
देस्वा उससे नो निराश होने का कोई कारण नहीं दीग्वता । 
हमारा बिहार प्रान्त हिन्दी सेवा में क्रिसी प्रान्त से किसी प्रकार 
कस नहीं है । यदि युक्त प्रान्त को अपने छक्डू छात का अभिमा 
न हें तो बिहार को भी अपने सदल मिश्र का गर्व है। सदत्द 
मिश्र कविवर लछल्कू छाल के समधामथ्िक और आरे के रहने 
वाले धे। लब्लछू लाल ने “प्रेमसागर'” लिख जिन दिनों वत्तमान 
हिन्दी की नीच डाली थीं, उन्हीं दिनों हमारे मदलमिश्न ने भी 
“चन्द्रावती” लिख कर बिहार का गोरव बढ़ाया था। अभी तक 
इसके पढ़ने का सौभाग्य में प्राप्त नहीं कर सका, पर सुना है कि 
पुस्तक अच्छी ओर भाषा भी साफ है। इसके बाद भी हम देखते 
हैं कि बिहार हिन्दीसेवा से वंचित नहीं हे। यहाँ के जमींदार 
और रईसों ने समय समय पर बिहार का गोरव बढ़ाने का उद्योग 
किया ह। सबसे पहले इुनराँव के श्रीयुत महाराज कुमार शिव- 
प्रकाश सिंहजी का शुभ नाम याद आता हैं। इन्होंने तुलसीदास 
की “विनयपत्रिका” पर रामतत्वबोधिनी नाम की टीका लिखी है । 
इसके सिवा सत्संग विछास', 'लीलारखतरंगिणी', “भागवततत्व- 
भास्कर', “उपदेशपवाह” ओर “वेदस्तुति की टीका” इनकी. 
रचना है । 

5; 


ब्रिहार का साहित्य // 


नतारणापुर निवासी बान्न हितनारायण सिह जी की स्॒त्यु सं० 
:८६६ ई० में हुई ह। यह बड़े स्वदेशग्रेमी थे। कविता भी 
करते थे। यह स्वदेशी वस्तु का व्यवहार अच्छा समभते थे। 
आपका उपदेश है कि-- 


“बनी यहां की बसतु जा, ताकर करू सन्‍मान। 
अपर देशकी बस्तुत, होत यहां अति हान ॥ 
ऊपीकर्म्म वाणिज्य पुनि, शिव्प अधिक उर आन। 
महराठिन की रीत पर, सजग होहु मतिमान ॥१ 
इत्यादि । 
आह्ग-क्षत्रियोंकी बात जाने दीजिये। बिहार के शूद भी 
सरस्वती साना की सेवा करते थे। छपरे के ठाकुर कवि इसके 
प्रमाण हैं। यह मघेलिया कान्‍्दू थे। यह पढ़े छिखे तो साधारण 
ही थे, पर सत्मंगी होने के कारण कविता अच्छी करते थे। 
इनका एक पद सुनिये । देखिये इसमें भक्ति केसी कूट कूट कर भरी 
हैं, आर भाषा भा कपा भव्य है । 
हरि माहि सवरी सबक कीजे | 
पादोदक प्रहलाद देंत्य को निश्चर नफर करीजे । 
गनिका अनुग अजामिल अनुच र गीध गुलाम गनी जे । 
दास करा रविदास कबीर को सुपच पंगती लीजै ॥ 
ठाकुर ठोर ठाढ़ होइबकों सदन सदन मोहि दीजै ॥ 
मेधिल कोकिल् विद्यापति ठाकुर को कोन नहीं जानता ? बंगाली 
इन्हें बंगला का आदि कवि मानते हैं ओर इन्हें बंगाली बनानेके 


लिये सदा चेष्टा करते हैं। इनकी कविता मैथिल बोली में होने 
० ( 


पर भी हिन्दी की सम्पत्ति हे. क्द्योकि मेंथिल हिन्दी भाषान्तगंत 
एक- बोली है । 


“करतल कमल नेन ढर नीर। 

न चेतय समरन कुन्तल चीर।॥ 
तुझ पथ हेरि हेरि चित नहि थीर | 

सुमरि पुरुष नहा दगध शरीर ॥ 
करि का माधव साधत प्रान । 

विरहि युवति मांग दरसन दान ॥| 
जल मध कमल गगन मध सूर । 

आंतर चान कुमुद कत दूर॥ 
गगन गरज मेघ सिखर मयूर। 

कत जन जानसि नेह कत दूर ॥ 
सनइ विद्यापति विपरित मान। 

राधा- बचन लजायल कान ॥" 


भला इसे कोन हिन्दी नहीं कहेगा ? 


आप यह न समके' कि केवल ब्रज भाषा की ही कविता बिहार 

में होती थी। खड़ी बोली के कवि भी यहां हुए है । यही नहीं, खड़ी 
बोली की कविता को खड़ा करने सें ब्रिहार ने प्रा उद्योग किया 
है । इसका श्रेय मुन्ञफ्फरपुर के स्त्र्गवासी बाच्न अयोध्याप्रसाद जी 
खत्री को है। बात्र साहब खड़ी बोली की कविता के बड़े भारी 
हिसायती थे। आपने ही पहलेपहलऊ खड़ी बोली के पद्मों का संग्रह 
सन्‌ १८८८ ई७ में किया था। इसका सम्पादन फ्रेडरिक पिनकोंट 
ण्‌ 





साहब ने किया ओर लंडन की उबल्यु० एच० एलेन कम्पनी ने इसे 
छापा था । 
बिहार के खड़ी बोली के कवि की कविता की भी चाशनी देख 
छीजिये। मुजफ्फरपुर जिले के सानपुरा के बाबू रूट्ष्मीप्रसाद सन्‌ 
१८७६ ई० के 'विह्वार बन्धु” में भारत की दशा का वर्णन करते हैं। 
धजहां मन्दिर थ खड़े वां हैं कांटे उपजे | 
बस्तियां बस गयों शटगाल खर ओ शूकर से ॥ 
यांके लोगों कि दशा केसी थी क्या कोई कहे। 
लेखनी का हिया फट जाय जो लिखने बेठे'॥ 
आठपख उनका असह हुख देख घटा रोती है। 
सूथ्य की तापग्रसित छिल्न छुटा होती है। 
पटनावासी बाबू महेश नारायण की कविता भी सन्‌ १८७६ इईं० 
के बिहारबन्धु में सिली हे। यह कौन महेश नारायण हैं-१४]८९० 
४ई फार्पेटाण! डिक या दुमरे--माछूस नहीं । &इनकी स्वप्न! 
नाम की कविता से कुछ अंश उद्धत करता हूं। 
“मुख्य मलीन सगलोचन शुष्क 
शशि की कला मे बहार नहीं थी। 
लब दब जोवन उभरे 
रति की छुटा रलार (?) नहीं थी । 
गरब, सहब, अफसोस, उम्मीद 
प्रेमप्रकाश, भय चंचल चित्त 
>> न नलिक कक सिर जज ल पलक कक लिपि 
हहाँ, आप ही हैं । --सम्पादक । 
द्‌ 


२३ विहार का साहित्य 


थे यह सब रुख पर नुमायाँ उसके 
कभी यह कभी वह कभी वह कभी यह 
मुखचन्द्र निहार, हा यह विचार 
कि प्रेम करूँ, दया दिखलाऊं १! 
यह पद्म केसे हुए इसके बताने की असी जरूरत नहीं । अभी 
तो यह दिखाना है कि बिहार खड़ी बोलों की कविताओंसे स्वाल्टी 
नहीं हे ओर वह कभी किसी बातसें पीछे नहीं रहा हैं । 
मुंगेर के जान साहब वेंजीाआ (पा॑जांशा भी हिन्दी में 
कविता करते थे। यह पादड़ी थे इससे इनकी कविता का विषय ईशा- 
मसीह ही था, पर कविता अच्छी होती थी। इनकी सत्यु सन १८८८ 
डे० में हुई थी। “मुक्तिमक्तावली” नाम की पुस्तक छड़कपन में देन्दी 
थी उसकी एक पंक्ति अबतक याद है । 
“मन मरन समय जब आवेगा ईसू पार लगावंगा |! 
बिहार के पं० केशवराम भद्द हिन्दी के अच्छे विद्वान हो गये 
हैं। इन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं, जिनसें “हिन्दी व्याकरण” 
सबसे मुख्य हे । वाजपेयीजी की हिन्दी कामदी को छोड़ इससे 
अच्छा व्याकरण और देखने में न आया । इनकी भाषा शुद्ध ओर 
सरस होती थी । यह “बिहार बन्घु” पत्र आर प्रेस के स्वामी थे । 
बिहार में इनसे हिन्दी का बड़ा प्रचार ओर उपकार हुआ है । 
“शमशादशासन और “सज्ञादसुस्बुल” नाम के दो नाटक भी 
इन्होंने लिखे हैं । 
वत्तमान गिद्ोर महाराज के एच्य पितृव्य स्वर्गीय० कु० 
बाबू युरुप्रयाद सिंह जी भी हिन्दी के लेखक ओर कवि थे। “राज- 
नीति रत्माला” “मारत संगीत” और 'चुटकुला” नाम की तीन 
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पुस्तक इनकी लिखी है । 'चुटकुला' फुटकर पय्मों का संग्रह हे । 
गंगाजी के सम्बन्ध में इनकी शक कुण्डलिया इस प्रकार हे-- 

गंगाजी की विषपमता लखि मां मन हरखात। 

स्नातक पठवति स्वरगंकों आपु निम्नगति जात॥ 

आप निम्नगति जाति ताहि' गिरिशिखर पठावें। 

आप मकर आरूढ़ ताहि दे वृषभ चढ़ाव ॥ 

आप सलिल तनुधारि ताहि दे दिव्य ज्ञु अंगा। 

जगत ईश करि ताहि शीस चढ़िविहरत गंगा॥ 

मेरे ग्राम मलेपुर के रईय बेकुग्ठवासी बाब्न छत्रथारी सिंह 
जो भी गाने योग्य पद बनाते थे जो आज तक योंही पड़े हैं, 
पे नहीं। इनके ज्येष्टपुत्र मेरे सहपाठी बालन्न अयोध्या प्रसाद सिंह 
भी गद्य पद्म लिखा करते थे। शोक की बात है कि दो साल हुए 
इनका देहन्त हो गया । “जग जगदम्ब” नासकी पुस्तिका में इनके 
बनाग्रे फुकर गातों का संग्रह है। 

इसी प्रकार बिहार के बहुतेर जमींदार हिन्दी की सेवा करते 
और कर रहे है । यदि खोज की ज्ञाय तो अभी और सी बहुत 
लेखको ओर सुकवियों का पता चल सकता हे । 

अन्य प्रस्तों के जिन विद्वानों ने बिहार में आकर हिन्दी का 


थे 
से 


प्रचार किय्रा ओर भाषाभगडार भरा है उनका उल्ेब्न न किया जाय 
तो बड़ी भारी कृतध्नता होगी । इनमें मुख्य पजनेश कवि, छोट्राम 
तिपाड़ी, अम्बिकादत्त ब्यास. ओर रामगरीब चोंबे हैं । 


.. कुछ छोग समझते हैं कि पजनेस कवि छपरे के थे पर 'कविता 
कामुदी मिश्रवन्धु विनोद, ओर गिभरसन साहब के ॥6 ए0तैशत 
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 एाप्श्चएप्रवा' निएिब्ाप्रएक रत ितेप्रराश्ा, के अनुसार पञ- 
जी पन्‍ने के, त्रिपाठी जी ओर व्यास जी बनारस के सिद्ध होने है । 
मि० काशीगसाद जायसवाल तो मिद्रद्वापुर के हैं ही । 
अंगरेज्ञों में ग्रिअरसन ओर ऑलठम साहब हैं जिनका हिन्दी 
से सम्बन्ध हैं। अअरसन साहब ने तो हिन्दी का उपकार करते हए 
अपकार हो किया है । इन्हींके समय में नागरी के बदरे अदारूतों 
में कथी अक्षर हुए ओर आरम्भिक शिक्षाक्री पुस्तके केथी में छपने 
लगीं । बिहार प्रान्त की भोजपुरी, मेथिली आदि बोलियों में 
पुस्तक छपवाकर बिहारवासियों सें इन्होंने फूट का बीज वो दिया, 
जिसका फल मेथिलर सभा से हिन्दी का चहिष्फून होना है। हमारे 
मैथिल भाई अमवरा देश की हानि कर रहे हैं । हमारा सानुरोध 
निवेदन है. कि वह लोग जल्दी न कर । जो कुछ करे सोच समम्झ 
कर करें। धन्यवाद है ओऑलढम साहब को जिनकी क़ृपास अदालन 
के कागज पत्र केथी के बदले फिर नागरी में छपने लगे है । 
बेली पोइटी प्राइत्र फरड 
बढ़ाल के छोटे छाट बेली साहब की यादगार में खरे कं 
राजा रामनारायण सिंह के रुपये से सुंगेर का “बेली पोइदी 
प्राइज फणड” स्थापित हुआ है जिससे प्रति वर्ष निर्दिष्ट विषय 
पर सबसे अच्छी कविता करने वाले दो विद्याथियों को २५, रू० 
ओर १०, २० पुरस्कार में मिलते है। सन १८९६ ई० में इसका 
प्रथम पुरस्कार पाने की प्रतिष्ठा मुझे भी प्राप्त हुई थी । 
सभा-समितियां 
समा-समितियों से भी हमारा बिहार वम्चित नहीं है । 'आरा 
नागरी प्रचारिणीसभा. लहेरियासराय हिन्दी सभा ओर भागलपुर 
& 





थ 


हिन्दी सभा! मन्‍्द गति से अपना अपना कर्चेव्य पालन कर रही 
हैं। भागलपुर की सभा ने गोस्वासी तुलसीदास जी के काच्यों- की 
परीक्ष' जारी कर अच्छा काम किया है। इससे तुलसीदास जी की 
कविताओं का प्रचार होगा और लोग उन्हें पढ़ंगे और पारड्भत 
डोगे। भरे की सभा भो यथासाध्य हिन्दी प्रचार का उद्योग 
करती है । जरा ओर उत्साह दिस्शया जाय तो अच्छा हो। दुःस्व 
की बात है कि बिहार की राजधानी पटने में हिन्दी की एक भी 
आअक्िजालिनी सभा नहीं। क्या पटने वाले यह अभाव दूर न करंगे ? 


पुस्तकालय 

बॉकीपुर की खुदावस्श-लाइव री सा एक भी हिन्दी पुस्तका 
लग बिहार में नहों । यह विहार के हिन्दुओं के लिये बिचारने की 
बात है । आस पोछने के लिये आरा नागरी प्रचारिणी सभा का 
पुस्तकालय, लड्टरिया सराय का पुस्तकालय, भागरूपुर का पुस्तका- 
लय, बांकीपुर का चतन्य हिन्दी पुस्तकालय, पटने का बराहमिहिर 
पुस्तकालय, और गया का सनन्‍्नृलाल पुस्तकालय अवश्य ह। सुना 
हे मस्तछाल पुस्तकालय में प्राचीन हस्तशिम्ित ग्रन्थों ओर 
नत्रो न पुस्तकों का अच्छा संग्रह है । 


छापाखाना 


बिड्ारबन्धु प्रेस आर ब्रल्‍्चबोधोदय प्रेस बांकीपुर में पहले 
थे। यहीं हिन्दी की पुस्तक छपती थीं। सन्‌ १८८० के आसपास 
स्वग॒वार्सी म॑० कु० बान्न रामदीन सिंह जी ने खड़गविलास प्रेस 
बाला था जो प्रतिदिन उन्नति करता जाता है। इससे बहुत 
सी पुस्तक प्रकाशित हुई । क्षत्रियपत्रिकादि मासिक पत्रिकाएं 
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निकलीं जो अब बन्द हैं| साप्ताहिक शिक्षा आजकल निकल रही 
है । ग्रिभरसन साहब की सानस रामायण पहले पहल यहीं छपी 
थी । कहा जाता हैं कि यह तुलसीदासजी की हस्त लिखित प्रति 
से मिला कर छापी गई है। भारतेन्द्र और प्रताप नारायण 
मिश्र के अन्धों का स्वत्व इसीको प्राप्त है, पर प्रेस के मालिकों की 
ढील या उदासीनता के कारण इन पुस्तकों का जैसा चाहिये वेसा 
प्रचार नहीं हुआ। अब इधर ध्यान देने का समय आगया है। 


भारतेन्दु अन्थावकली की तरह ओर अन्धकारों के ग्रन्थों का 
शीघ्रही सस्ता संस्करण हो जाना चाहिये । खड्गविल्‍ास वालों को 
गुजरात की. सस्तुसाहित्य प्रचारक सणाडलती का श्रनुकरण करना 
चाहिये। यह मण्डली अच्छी अच्छी पुस्तक छाप कर सस्ते दामों 
में बेचती है। इससे गुजराती साहित्यक्रो बहुत छाम पहुँचा है । 

इसके बाद फिर घीरे धीरे बहुत से प्रेस खुलते जाने हैं। 
भागलपुर के बिहार एंजल प्रेस ओर मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस ने 
हिन्दी की कुछ पुस्तक बढ़ी सफाई के स्शाथ छापी हैं | हर तरह की 
छपाई का काम करने वाले प्रेस की अभीतक कमो है । 


समाचार-पत्र 

समाचारपत्रों की अवस्था सन्‍तोपज्ननक नहीं। बॉकोीपुर से 
निकलने वाला बिहार का क्यों हिन्दी भाषा का सवसे पुराना पत्र 
“बिहार बन्धु' बन्द हो गया। यह बड़े खेद की बात है। इसके 
जिलाने का फिर उपाय होना चाहिये। इसी तरह चम्पारण की 
चम्पारण-चन्द्रिका, छपरे का सारण सरोज ओर नारद, पटने का 
खत्री-हिलैपी, भारत-रत्न. हरिश्चन्द्रकला, क्षत्रिय्र पत्रिका ओर 
श्र 
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हिन्दी बिहारी, भागलपुर का पीशब-प्रवाह, श्री-कमछा, आत्मविद्या 
और यंग बिहार, आरे का मनोरंजन, सुजफ्फरपुर का सत्ययुग, रांची 
का आय्यावर्त ओर नागरी प्रचारिणी पत्रिका, मोतिहारी की कुसुमां- 
जली आदि पत्र और पत्रिकाँ एक एक कर निकलीं ओर बन्द हो 
गयीं । यह बिहार के लिये बदनामी की बात हे । 

अब साप्ताहिक पत्रों में पाटलिपुत्र,/ तिरहुत समाचार, मिथिला- 
मिहिर भार शिक्षा हैं। सर्च लाइट का हिन्दी क्रोड़ पत्र भी 
निकलता है पर इनमें 'पाटलिपुत्र' ने ही हथुआ महाराज का हो कर 
भी निर्भीकृता के साथ राष्ट्रपक्ष का समर्थन किया ओर बिहार को 
जगाया है । शिक्षा तो विद्यार्थियों को बस शिक्षा ही देती है। 
मिथ्िलामिहिर मिहर्बानी कर हिन्दी को अन्धकार में रख मैथिली 
पर ही प्रकाश डालता है | 

मासिक पत्रिकार्ें बस लक्ष्मी का नाम लेना अलम हैं। 
बिहार में दैनिक पत्र का अभाव बेतरह खटकता है | 

धन्यवाद पं० जीवानन्द शर्म्मा को जिन्होंने इस अभाव को 
दूर करने के लिये प्रजाबन्धु नाम की लिमिटेड कम्पनी बनायी है 
और उसके चलाने का वह प्रा उद्योगकर रहे हैं। हिन्दी प्रेमी और 
देशानुरागी मात्र को इस देशहित कार्य्य में पगिडतजी की एरी 
सहायता करनी चाहिये। इससे देनिक पत्र ओर अच्छे प्रेस का 
अभाव मिट जायगा, ऐसी आशा है ।& 

« नाठक-मणश्डली 

साहित्य की उन्नति भोर प्रचार के लिये नाटक मण्डलियों की 

भी आवश्यकता होती हे । आनन्द की बात हैं, सुज़फ्फर प्र, छपरे 





+पाटलिपुत्र बन्द हो गया। #प्रजाबन्धु कम्पनी टूट गई | सम्पादक । 
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दे ः 


र मांतोहारा से नाटक सण्डिलियाँ है ओर शायद भागलपर 


हि [ ड। कह 


| 
हे 
पाठय-पुस्तके 
सन्‌ १८७७ ई० के बाद बिहार के स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश 
हुआ । उस समय युक्त आन्‍्तवालों कीकै बनायी पस्तक स्कृल्यों 
से पढ़ाया जाता थीं। राजा शिवप्रसाद का “गृटका” यहां भी 
गठका जाता था। सन्‌ १५७२ इईं० के कूगभग फेलन साहब बिहार 
प्रात के स्‍्कूला के इन्मपेक्टर हुए। इन्होंने बिहार में ही पाठ्य- 
पस्तक लिखवाने का ग्रथम प्रयत्न किया और उसमें सफलता भी 
हुई । इनके बाद स्व॒रावासी भूदेव मुम्बजी इन्सपेक्टर हुए । इनकी 
सहायता से बहुत सी नयी नयी पुस्तक लिखी गयीं और प्रकाशित 
हुईं । फिर तो खड्विलास प्रेस से घड़ाघड़ पाठ्य पुस्तकें निकलने 
लगों ओर निकल रहो हैं। इधर मेकमिलून कम्पनी के सिवा ग्रन्ध- 
साला काय्यालूय ओर 'पाटलिपुत्र के मनेजर ने भी पाव्यपुस्तक 
प्रकाशित की हैं। अबतक जितनी पुस्तक प्रकाशित हुई हैं उनमें 
अधिकांश रह्दी और भद्दी हैं। बिहार प्रान्त के सहज भाषादोष 
इनसें अधिकता से पाये जाते हैं। इनसे बड़ी हानि होती है। 
भूलभरी पुस्तक पढ़कर लड़कों का भूल करना स्वाभाविक हैं । पीछे 
लाख समकाने-पर भी वह दोष दूर नहीं होता है। एक बार एक 
लड़के ने लिखा “मुशलाधार बृष्टि होती थी। मेंने कहा, “ मस 
लघार कहां झ्लुशलाधार नहाँ।” उसने कहा मेरी पुस्तक में तो 
“मुशलाधार ” ही लिखा हैं। यह कह उसने पुस्तक दिखा दी 
उसका कहना ठीक निकला। मेंने लाख समभाया पर वह छपी 
पुस्तक के सामने सेरी बात क्‍यों मानने छूगा ? ऐसी ऐसी बहुत 


श्डे 
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सी भुले' दिखायी जा सकती है ! इसलिये पुस्तक-प्रकाशकों से 
मेरा अनुरोध हैं. कि वह चढ़ाऊपरी कर शिक्षा का उद्देश्य नष्ट न 
करें । यदि पाख्यपुस्तके शुद्ध छप तो “बिहारी हिन्दी” का नाम 
ही न रहे । 0!» ५ 7एष्ट!ड॥ की बहन “बिहारी हिन्दी” है । 
आदालती भाषा 

बिहार की अदालती भाषा और लिपि दोनों ही विचित्र हैं । 
अदालत में तो ऐसी भाषा और लिपि वर्ती जानी चाहिये जो सच्चे 
साधारण को समझ में आवे। गेंवार देहाती सी बिना किसीकी 
मदद के समझ ले पर यहां मामछा ही दूसरा है। देहातियों की 
कौन कद्दे अदाऊती कागजों के पढ़नेमें बड़े बड़े शहरियों की भी नानी 
मर जाती है अक्षर केथी और भाषा फारसी--एक तो गिलोय 
दुसर नीस चड़ी । फारसीजबान की शिकायत को नीयत से मैं नहीं 
कह रहा हैं वल्कि इसलिये कह रहा हूं जिसमें अदालूती कागज पत्र 
समभने में देहात के हिन्द मुसलमानों को दूसरे का मुंह न देखना 
पढ़े । अद्वालत में मुन्शी ओर मोलछवी ही नहीं गरीब गंवार भी 
जाने हैं जो हस्तगासा, दरोग़हलफी, जायदाद सुस्तरका, ज़रसमन, 
जायदाद मनकुला और गैर मनक्ृठा का नाम सुनते ही डर जाते हैं । 
मनलब समझना तो दर रहा इन्हें वह अच्छी तरह दुहरा भी 
नहीं सडते। एक भले आदमी को मैनेत सकीया को ' तपसिया * 
कहते सुना हैे। गरीबों का बढ़ा उपकार हो यदि केथी के 
बदले नागरी ओर फारयी के बदले सीधी सादी बोली का 
ब्यवहार अ्रदालत में होने छगे। 

अनुकरणीय दान 

भागलपुर के श्रीयुत पं० भगवान प्रसाद जी चोंबे ने एक 
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बहुस॒ल्य भवन बनवा कर हिन्दी सभा ओर पुस्तकालय के लिये 
हिन्दी माता के नाम पर दान कर दे दिया ह। आशा हैं, सवत्र 
इसका अनुकरण होगा । 
लेखक और कवि 

लेग्बक ओर कवियों की संख्या भी उंगलियों पर गिनने के 
योग्य है । अंगरेजी के विद्वान तो हिन्दी को पते समझते 
ओर संस्कृत के पण्डित भाखा कहते ओर घ॒णा करते हैं। फिर 
लेखक आधचे कहाँ से ? पर हवा बदली है । श्रीमान गान्धी जी के 
प्रभाव से हमारे वकील भाइयों का ध्यान हिन्दी की ओर भुका है । 
आशा हे, ओर लोग भी शीघ्र ही राह पर आवेगे | यह आनन्द की 
बात है, कि दरभड् की बिहार-आ्रान्तीय परिषद में हिन्दी को 
प्रधान स्थान मिला था । इसके लिये प्रशंसा करनी चाहिये, परिषद 
की अभ्यर्थना-समिति के अध्यक्ष पं० भुवनेश्वर मिश्र की, जिन्होंने 
अपना भाषण हिन्दी में लिखा ओर पढ़ा था। यदि इसी प्रकार प्रत्येक 
परिषद हिन्दी को स्थान मिले तो देश का बहुत कुछ कल्याण हो 
सकता है। बिहारी छात्रसम्मलन भी श्रीमान्‌ गान्धी जी की आज्ञा का 
पालन कर हिन्दी को ही अपने सम्मेलन में स्थान दिया करे तो बड़ा 
उपकार हो । अंगरेजी-पढ़ों में बाबर ब्रजकिशोरप्रसाद, राजेन्द्रप्रसाद, 
पांडे जगद्नाथप्रसाद &. बदरीनाथ बम्मा, गोंकुलानन्द प्रसाद वर्म्मा 
पं० राधाक़ृष्ण का, गिरीन्द्रमोहन सिश्र, भ्रुवनेश्वरी मिश्र, हर- 
नन्‍्दन पांडे%, लक्ष्मी प्रसाद, श्रजनन्दन सहाय, गयाप्रसाद सिंह, 
कालिका प्रसाद, सुपाश्वदास आदि हिन्दी-भाषा का आदर करते 
और उससें लिखते पढ़ते हैं। बाच्नू रघुवीर नारायण भी (००९४ 


हे न. -+ टपनफिलननालननत नानी न+नमकम++ 








& ये महानुभाव बिहारियों को रुला कर संसार से चल बसे :---सम्पादक । 
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"ध्गए» के साथ “सुन्दर खुभूमि भैयाभारत के देसवा से 
मोरे प्रान बसे हिम खोह रे बटोहिया” भी कह रहे हैं ।इसी 
प्रकार संस्कृत के विद्वानों में पं० रामावतार शम्मां, अक्षयवट मिश्र, 
शिवप्रसाद पाण्डेय, जीवानन्द शम्मी, सकलनारायण शर्म्मा 
हिन्दी लिखने में अपना गोरव समभतते हैं । 

बिहार के वत्तमान बयोबृद्ध हिन्दी के सुलेखकों ओर सुकवियों में 
पं ० विजयानन्द त्रिपाठी, पं० चन्द्रशेखरघर मिश्र बाबू शिवनन्दन 
सहाय, बाबू यशोदानन्द अखोरी आदि विशेष उल्लेख्य हैं। बाबू 
शिवनन्दन सहाय ने भारतेन्दु ओर तुलसीदास के बृहज्जीवनचरित्र 
लिसकर बिहार का गौरव बढ़ा दिया है । 


मुसलमान 


बिहार की एक विचित्रता यह भी हे, कि यहां के मुसलमान सी 
हिन्दी से प्रेम रखते ओर हिन्दी लिखते पढ़ते हैं । इनमें सब से पहले 
मिस्टर इसनइमाम का नाम याद आता है। यह हिन्दी के हिमायती 
हे । बेतिया के पीरमुहम्मद मूनिस और मुजफ्फरपुर के मुहम्मद 
लऊतीफ इहुसेन हिन्दी के प्रेमी ही नहीं लेखक भी हैं । मलेपुर के सैरुला 
मियां हिन्दी में पद्य बनाते ओर समस्या-पति करते हैं । 

जिन साहित्यसेवियों के नाम छूट गये हों उनसे क्षमा चाहता हूं। 

भाषादोष 

यह सब होनेपर भी लोग बिहारियों पर यह दोष लगाते हैं 
ओर ठीक लगाते हैं, कि बिहार वाले हिन्दी के लिड्ुग्रकरण ओर ने 
विभक्ति पर बढ़ा अत्याचार करते और उच्चारण भी ऊटपटांग करते 
हैं। पर मेरी समझ से इन दोषों के दोषी प्राय. सब ही प्रान्तवाले 
हैं। में अपने “हिन्दी लिड्र विचार” नामक लेख में कह चुका हूं, कि 
श्र 
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अगर बिहार में "हाथी बिहार करती है” तो पश्माब में 'तार आती 
हैँ! ओर युक्त प्रान्त के काशी-प्रयाग में लोग अच्छी शिकार सार- 
कर लम्बी सलामें? करते हैं । अगर बिहार में दही खट्दी होती हैः 
तो मारवाड़ में बुखार चढती ओर जनेऊ उतरती हैं!। बिहारमें हवा 
चलता हैं? तो फालड़ापाटन में 'नाक कटता! हैं ओर मुरादाबाद में 
गोलूमाल मचती! है। अगर परने में 'वाजाड के कड़ेले की तड़काड़ी 
से पेट में दड़द होता है? तो पञ्ञाब में 'सनन्‍्द्र के अन्द्र बन्द्र बैठता 
है! ओर आगरे जिले में 'बुज्ञ पर फस्स बिछा उह के खेत में बद को मि्च 
खिलाते' है । अगर तिरहुत में “सरक पर कोरा सार कर घोरा दोराया 
जाता हैं! तो बीकानेर में अपने सतबरू से चर को कपड़ते हैं,' 
फिर बिहार ही क्यों बदनाम है? 
बिहार में आप कहे” प्रयोग होता है, तो पद्माब में 'आपने कहा 
हुआ' प्रयोग होता हे । यानी बिहार में ने'की न्यूनता हे तो पत्माब 
में प्रचुरता। बिहार में र का इुओर ड़ का र हो जाता हैं, तो ब्रजभाषा में 
रका बिलकुल लोप ही हो जाता है। इसलिये बिहारियों को सन्‍्तोष 
करना चाहिये । पर इसका यह अभिप्राय नहीं, कि में इन दोषों का 
समर्थन करता हूँ । यह बड़े सारी दोष हैं । इनसे जितनी जल्दी आप 
मुक्त हो जाए उतना ही अच्छा हे । तनिक ध्यान देने से ही आप शुद्ध 
प्रयोग कर सकते हैं। जो इस बात का ध्यान रखते हैं, उनसे ऐसी 
भूल बहुत कम होती है । 
भाइयों, बिहार ने हिन्दी-भाषा के लिये क्या किया ओर क्या कर 
रहा हे,यही अब तक मैंने दिखाया है । हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध में 
अभीतक कुछ नहीं कहा ओर न कहने की आवश्यकता ही है। क्योंकि 
हिन्दी-साहित्य का महत्व अब सब लोग जान खुके हैं ओर हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा मान चुके हैं । अब फिर पिले को पीसने की क्या जरूरत हे? 
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हाँ, इतना अवश्य कहूंगा, कहूँगा क्या 'सिंहावकोकन! नामक 
पुस्तिका में कह चुका हूं कि इर्पा, द्वेष, हठ, दुरागह ओर पक्षपात के 
कारण छोग अपनी अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। कोई तीर 
घाट जाता है, तो कोई मीर घाट । कोई व्याकरण का वहिष्कार करता 
है, तो कोई कोष का कायाकल्प करता है । कोई हिन्दी की चिन्दी 
निकालता हैं, तो कोई काव्य-कलेवर को कछुषित करता है। कोई 
वर्ण-विन्यास का विपय्यंय करता है, तो कोई शैली का सत्यानाश 
करता है। उल्था करने में भी उछट-पलट का चर्खा चलता है । बड़ला 
की ब्‌, मराठी की महक ओर गुजराती की गन्ध से हिन्दी का होश- 
हवास गुम हे । अंगरेजी की आँधी ने तो ओर भी आफत ढायी है । 
मुहावरों का सड़ इस तरह मड़ा जाता है कि उन्हें मुँह दिखाने का 
मोका ही नहीं है। नाटक का फाटक बन्द है, पर उपन्यास का उपद्रव 
बढ़ रहा हे । कोई हिन्दी में बिनदी लगाता हे तो कोई विभक्ति का 
विच्छेद करता हैं। कोई खड़ी बोली खड़ी करता है ओर कोई बजभाषा 
का नासोनिशान मिटाने का सासान जी जान से करता है । कोई संस्क्रत 
के शब्दों की सरिता बहाता हे ओर कोई ठेठ हिन्दी का ठाट बनाता 
है। मतलब यह कि सबही अपनी अपनी घुन में छंगे हैं। कोई 
किसी की नहीं सुनता । नाई की बरात में सबही ठाकुर हो रहे हैं ।” 

ऐसी अवस्था में कहिये मैं किसे लू और किसे छोड़ ? सबही 
आवश्यक विषय हैं ओर सबपर ही बहुत कुछ कहा सुना जा सकता 
है । पर समय स्वल्प और बातें बहुत हैं। इस लिये इन विषयों को 
पटने में होनेवाले सम्मेलन के लिये रख छोड़ता हूं। 

एक बात ओर निवेदन कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा । 

बिहार मेरी पितृभूमि नहीं सातृभूमि है, जन्मभूमि नहीं कम्स 
भूसि हं। इसके अन्नज़ल और वायु से मेरा यह नश्वर शरीर 
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शोभायमान है। यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा परीक्षा हुई हैं। इसलिये 
में बिहारी न होकर भी बिहारी हूं ओर इसके द्वार का भिखारी हूं। 
यह मेरी जननी की जन्मभूसि है. इसलिये इसकी सेवा करना 
अपना कर्म्म ओर धर्म्म समकता हूँ। आज आप झुझे सभापति 
रूप से नहीं, सभासद रूपसे बुलाने तो मुझे अधिक आनन्द होता । 
आपने आज मेरा जो कुछ सम्मान ओर स्वागत किया हैं, वह मेरा 
नहीं सरस्वती-सेवक का किया है । जो हो, आपकी क्रपा ओर दया के 
लिये आप को बारंबार धन्यवाद देता हूं ओर हृदय से कृतज्ञता प्रकाश 
करता हूं । परमात्मा से प्रार्थना हे, कि आप सदैव सरस्वती-सेवकों 
ओर साहित्य-सेवियों का सम्मान ओर स्वागत किया करे । 

प्यारे नवयुवको, कुछ तुम से भी हृदय की बातें कहनी हैं । मुझे 
तुम्हारा ही भरोसा है ओर तुस से ही मेरी अपील है । अब बिहार- 
भूमि की, भारत-भूमि की, मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिन्दी की रुज़ा तुम्हारे 
हाथ है । तुम चाहो तो शीघ्र इसका दुःख दूर हो सकता है । देखो 
केसी करुणाभरी दृष्टि से माता तुम्हारी ओर देख रही हैं! क्या 
इसकी सहायता न करोगे ? इसी तरह दीन हीन तनक्षीण मन- 
मलीन रहने दोगे ? इसे सुखी करना क्या तुम्हारा धम्म नहीं है ? 
तुम क्या अपने धंम्म ओर कत्तंव्य का पालन न करोगे ? नहीं ! ऐसा 
मत करो ! उठो, कमर कसों, माता के उद्धार का बीड़ा उठाओं । तन 
मन धन जन से माता की सेवा करो । अगर उसकी सवा में प्राण भी 
जाये तो उसकी परवा न करो । याद रखो ! तुम किसी से किसी बात 
में कमजोर नहीं हो | लेकिन न/जाने क्यों तुम अपने को कमजोर समझ 
रहे हो। यह तुम्हारी भूल हे। सिंह होकर श्वगाल मत बनो । देखो, 
सिंह को जंगल का राजा किसने बनाया । उसके लिये कभी दरबार 
नहीं हुआ, पर वह मझूगराज कहलाता है। सिंह अपने बाहुबल से 
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झगेन्द्र बना हैं। इपी तरह तुम भी अपने बाहुबल से माता के सच्चे 
सुफत बनो ओर माता का भाषाभाणडार ज्ञान-विज्ञान से भरो + क्या 
करना हैं वह भी सुन रखो-- 

: ३ नुम ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है या करोगे उसे मातृ- 
भाषा द्वारा अपने देशवासियों को बाँट दो | जहाँ जो अच्छी बातें 
मिल उन्हें अपनी भाषा में ले आओ । जापानी लोग अंगरेजी पढ़ते 
है ओर उसमें जो कुछ काम की चीज पाते हैं उसे जापानी भाषा में 
उल्था कर लेते हं। इससे जापानी-साहित्य दिन दिन उन्‍नति करता 
जाता है । बद्वाली, गुजराती ओर मरहथों ने भी यही करके अपने 
साहित्य की श्रीवृद्धि की हैं ओर कर रहे हैं । तुम भी वही करो। 

२  हिन्दीभाषा के प्रचार के लिये स्थान स्थान पर पुस्तकालय 
ओर वाचनालय खुलवाओं । बिहार में इसका बड़ा अभाव है। 

(३) जिस तरह क़लकत्ता-विश्वविद्यालय ने बड्रला, हिन्दी 
आदि देशीभाषाओं में एम० ए० परीक्षा का प्रवन्ध किया है, उसी 
प्रकार पटना-विश्वविद्यालय में हिन्दी को स्थान दिलाओ । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के भूतयब्वं वाइसचांसरूर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज 
सर आशुतोष मुखर्जी सरस्वती भी चाहते हैं कि भारत की सब युनि- 
वर्मिटियों में एस०ए० की परीक्षा देशी भाषाओं में हो । हबड़ा साहि- 
न्यसम्मेलन के सभापति हो कर आपने अपने भाषण सें कहा था- 
“अम्बई, मद्राज, पन्चाब, इलाहाबाद प्रदृत्ति स्थानों के विश्वविद्या- 
लयों को देशी सापा में एम०ए० की परीक्षा चलानी होगी । केवल 
बढ़ाल में चलाने से ०९।ए४००४] पारस्परिक फल की सम्भावना 
बहुत थोड़ी हैं।” इसलिये पूरा प्रयश्ञ करो जिसमें पटना-विश्व- 
विशवालय की एम००० परीक्षा में हिन्दी को स्थान मिले । इसके लिये 
उथ्योग करना आवश्यक है | 
्क 
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! ७ . चोंथा काम अनिवाय्य शुल्क रहित आरम्भिक शिक्षा- 
बिल को कार्य्य में परिणत करना हैं। इसके लिये पाठशाला स्थापित 
करना और नागरी अक्षरों में पुस्तक छपचानी चाहिये । 

| ५) हिन्दी लिखने पढ़ने ओर बोलने का अभ्यास सब को कर 
लेना चाहिये जिस में हि०(४७ (सुधार), सम्बन्धी सब बाते अंगरेजी 
न जानने वाले अपने भाइयों को अच्छी तरह समझा सको। देशहित 
' के बिचार से भी हिन्दी का प्रचार करना आवश्यक हैं । 

( ६ ' अदालतों में नागरी-अक्षरों ओर हिन्दी-भाषा को जारी 
कराओ | 

( ७ ) जमींदारी कागज-पत्न केथी अक्षरों के बदले नागरी अक्षरों 
में लिखवाओ । कैथी अक्षरोंके पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है और 
अकसर अर्थका अनथ हो जाता है | 

( ८ ) प्रान्तीय परियदों ओर छात्रसम्मेलनों में देशी भाषा का 
व्यवहार कराना भी आप हो लोगों का कास है । 

( ९ ) हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में स्वयं सम्मि- 
लित हो ओर दूसरों को उत्साहित कर सस्मिलित कराओ | संस्कृत 
की परीक्षाओं में हिन्दी नहीं पढ़ायी जाती । इसलिये संस्कृत के 
पण्डित हिन्दी से कोरे रह जाते हैं । इसलिये संस्क्रृत-परीक्षाओं में 
हिन्दी को प्रतिष्ट कराना चाहिये । 

यह सब कोई असम्भव काम नहीं हैं । यदि हो भी तो पुरुषार्थ 
से उन्‍हें सम्भव बना सकते हो । जिस देश के साहित्य में अज्ञ न के 
पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन है, जिस देश के साहित्य में 
प्रह्मद के सामने खम्बे से नुर्सिह भगवान का आविभू त होना लिखा 
है, जिस देश के साहित्य में हनुमानजी के समुद्र लांधघ जाने की 
कथा है, उस देश के निवासियों के लिये असम्भव या असाध्य कुछ 
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नहीं हैं। इसलिये उत्साह के साथ उठो ओर हिन्दी-माता का हित- 
साधन करो । आओ आज माता के सामने हम लोग प्रतिज्ञा'करें- 
भये उपस्थित आज यहां पे, जो सब भाई । 
करे प्रतिज्ञा अटल, यही निज भ्ुुज़ा उठाई। 
हिन्दी में हम लिखे पढें, हिन्दी ही बोले। 
नगर नगर में हिन्दी के, विद्यालय खोले। 
हिन्दी के हित साधन मे, नित ही चित देहे । 
अंगरेजी को भूलि सदा, हिन्दी गुन गेहे। 
यह पन पूरो करे सदा, माधव मंगल मय । 
हमहुँ कहे हिन्दी जय हिन्दी जय हिन्दी जय ॥ 


इतिशुभम । 
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द्वितीय 
बिहार-प्रादेशिक 
हिन्दी-साहित्य-सम्पेलन के सभापति 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह 


एम, ए. का 


भापरसा 


श्रीः 


स्वागत-कारिणी-समितिके सभापतिमहोद्य 
तथा अन्यान्य समुपस्थित सञ्लनससूह ! 


आज मेरे आश्चय्यं की सीसा नहीं रही। मेरी समझ में नहीं 
आता, कि इस प्रान्त में इतने बड़े बड़े साहित्यमहारथियों के होते 
हुए भी आपने इस विराट रथ के संचालन का भार उन हाथों सें 
क्यों रखा, जिन्हों ने आज तक कभी बागडोर थधामना सीखा ही 
नहीं । सारथी बनने की आशा मेरे मस्तिष्क सें कभी आईं न थी; 
ओर मैं कभी का भाग खड़ा हुआ रहता, यदि जाप की अनुकम्पा 
की अनुकूल वायु, आपकी सहानुभूति के अनुभवी हाथ. मेरे सामने 
के कत्तव्य-पथ से कांटों को नहीं चुन देते। आपकी सहदय 
उदारता इस रथ की धुरी है, इसी के बह पर यह रथ-चक्र 
आप से आप चल जायगा, झुझे चलाने की आवश्यकता नहीं । 
मातृसन्दर में आसन पाने की योग्यता उन्हीं को हे, 
जिन्‍्हों ने स्वाथ की चिताभस्म रमा कर, त्याग का मुकुट सरपर 
पहन कर मातृभाषा की निरन्तर अदच्चना की हो-में तो अभी 
पृजा की रीति से भी परिचित नहीं--पुज्ञारा बन कर इस 
मन्दिर में आना मेरी प्टता नहीं तो क्या हे ? 
कालेज छोड़े मुझे अभी कुछ पांच वर्ष हुए हैं। जूर्मीदारी 
के ममकट भमेलों में रह कर हिन्दी की सेवा करने का अवसर 
मुझे बहुत कम मिला हैं। अभी तो मैं हिन्दी लिखना सीख 
रहा हैँ। अभी मेरी भाषां की शिश्ुता नहीं गई, व्याकरण का 
समुचित बोध नहीं हुआ, अभी मेरे विचार दूढ़ नहीं हुए, लिखने 
श्श्बु 
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की शैली स्थिर नहीं हुई ओर आज आप मुझे इस आसन पर 
बैठा कर हिन्दी साहित्य के सहस्र प्रश्नों पर बिचार करने को 
कहते हैं । अब आपही कहें, मेरे “तड़पनेका तमाशा” देख कर 
आपको क्या छाम होगा ? आप मुझे सलीभांति जानते हैं, 
मेरी त्रुटियों से प्र परिचित हैं, तथापि आपने मुझे इस पदपर 
निमंत्रित कर मेरा जो स्वागत ओर समादर किया, वह आपकी 
महत्ता हे मेरी योग्यता नहीं। आज आपने जिस आशातीत 
सम्मान का सेंहरा मेरे सर पर बांधा है, उसके लिये में सहस्र 
धन्यवाद देता हूं। इस समय मेरे हृदय के भीतर जो श्रद्धा और 
भक्ति की मन्दाकिनी उमड़ी हैं, उसे प्रकट करने की क्षमता मेरी 
लेखनी में नहीं। 


चम्पारण की भूमि पवित्र भूमि हैे। यहां एक से एक 
दानवीर राजा हो गये हैं, जिनकी कीत्ति-लतिका अभी तक 
हरी हैं। आज़ भारत के नवीन दधीचि महात्मा गांधी के चरण- 
स्पर्श से इस भूमि की एक एक कणा पुरकित हे। बिहार ने 
यहीं पर अपनी लुप्तप्राय चेतना पाई, यहीं पर हमारा सुप्रभात- 
नवीन जागरण हुआ है। महात्मा गांधी ने इस ग्रान्त में प्रथम- 
प्रधम यहाँ आकर निष्कास धर्म्मं की शिक्षा दी। उस गृहस्थ 
सन्‍्यास्ती विदेह की तपोभूमि-कम्मरक्षत्र यही हे। यहीं रह कर 
उन्हों ने बिहार को त्याग का अमोघ मन्त्र सिखलाया, हमारे 
नवयुवकों को उनके आत्मिक बल का पता बताया। यहां आकर 
किसके ग्राखों में सजीवता की बिल्ली नहीं दोड़ती ? आज यह 
इसारा नया तीर्थ है, हमारी परमपुनीत पुण्यभूमि है। मैं भी 
इसे सादर प्रगाम करता हूँ । 
रद 
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सजने ! में आपलोगों को फिर अपना हादिक धन्यवाद 
देकर आपकी मनोयोगिता की सिक्षा चाहता हूं । अस्तु । 


« अन्धकार है वहां, जहां आदित्य नहीं है । 
हे वह सु्दा देश, जहां साहित्य नहीं है ” ॥ 

सचमुच जिस जाति का साहित्य नहीं, वह जाति कोई 
जाति नहीं। आज जितनी जातियां उन्नति के उच्च शिखर पर 
आसीन हैं, उन सब की उन्‍नति का एकमात्र कारण उन जातियों 
का उन्‍नत सजीव तथा सहत्वदण साहित्य ही हैं। जिस समय 
आय्येभूमि-द्स देवभूमि सारत-में आय्ये भाषा-देव भाषा-का 
सम्मान था, उस समय मत्यैलोक को कॉऩ पूछे, नन्‍्दनकानन 
भी हमारी कीत्ति रूतिका से सुरभित था। जिस समय हमने 
उस देवभाषा का अपमान किया उसके गुणों झा सम्ादर करना 
छोड़ा, उसी समय से हमारा अपसान आरस्भ हुआ, हमारी अवनति 
का द्वार खुल गया । संस्कृत के अति हमारे भावों के साथ समय 
प्रवाह ने पछटा खाया ओर संस्कृत प्रकृति से निकली हुईं 
प्राकृतसाषा का दोरदोरा हुआ। हिसालय की चोटी से चली 
हुई तीव्र धारा की तरह प्राकृत भागीरथी अपनी तरक्ों को 
उछालती हुई दाड़ चली। देखते देखते ग्राकृत राष्ट्रभाषा के 
प्रतिष्ठित पदपर आसीन है। गईं। उसी समय हमारे घसं ओर 
समाज में भी एक विराट परिवतन हुआ । सनातन धर्म के स्थान 
पर बोद्ध धर्म की विजय दुन्दुभी बज उठी । जिन सनातन धर्म 
के ग्राणों के सहारे संस्कृत की तती बेल रही थी, उनकी सजीवता 
बोद्ध धर्म के प्राणों में चली गई । प्राकृत के दिन पलटे । संस्कृत 
भाषा के सीमन्त का सिन्दूर घुरू गया, बोंद्धों के पाणि-म्रहरा 


ब्र् 
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करने से प्राकृत सोहागिन बनी। बोदध धर्म ने जनता ही में 
अपना दबदबा नहीं फैछाया-राजसिंहासनों पर भी बोद् धर्म के 
झुकुट रखे गये। देखते देखते बोद्धों की प्यरी प्राकृत भाषा 
राजसाषा ओर धमंभाषा बन कर समग्र देश के भाल की बिन्दी 
हो गईं ! फिर क्या था? समग्र भारत-वर्ष में बोंद्धधर्म और 
प्राकृत भाषा फेल गईं। इसी समय जैन धर्म का भी उदगम 
हुआ; लेकिन इस घमम के मानने वाले भी, ग्राकृत के ही प्रेमी 
निकले । 

इस संसार में एकसे दिन किसके रहे ? किसी का राज्य 
अटल नहीं रहा। प्राकृत के भी दिन बीते। राष्ट्रविक्रव के विराट 
रूप ने प्राकृत का भी अपभ्र श करना आरस्सम किया ओर हमारी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी उस प्राकृत अपभ्र श-मिश्रित भाषा के गे में 
आई। दिनन्‍्दी के आदि कवि चन्दबरदाई ने पृथ्वीराजरासो के 
एक्परेज़' से उसकी कलक दिखाई। हिन्दी के भक्त बढ़ने रूगे। 
यथा समय संस्कार भी होते गये । अरब ओर पारस के रंगीन 
घाघरे इस किशोरी के अंगों की सुपमा हो चले। मोहन के प्रेमियों 
ने इस सोहनी हिन्दी को बज की पवित्र भूमि सें छा रखा। 
वहीं अजनापा के नाम से सम्बोधित होने छूगी | सूर, तुलसी, 
बिद्वारी. केशव प्रद्धति साहित्य सृत्रधारों ने प्राकृत के सुरम्य 
दुर॒य पर पर्दा डाल दिया आर साहित्य रड्रमंच पर युवती हिन्दी 
को छा खड़ा किया। कुछ हो दिनों में हिन्दी ने ब्रज कीं बोली. 
से संसार को स्तब्ध कर डाला । श्ूगाररसस में विभोर इस 
तड़यों को भावभड्ी जनता की आँखों पर नाच उठी । लोग 
ब्रज साथा के हाथों बेमोल बिक गये। कुछ दिनों तक यही 
भाधली मचों रही । अलोकिक माधुय्यमयी बजभाषा का पद्- 
बट 
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साहित्य दिन दूना रात चोगुना बढ़ता चला गया। एक से एक 
अलो$-सामान्य प्रतिभाशाली कवि मानव-हृदय के निगढ़ रहस्यों 
को सरस रचना द्वारा छोकलोचनों के सस्मुख उज्वऊू चित्रों के 
समान प्रकट करते रहे । इसी से हमारी हिन्दी की काव्यसस्पत्ति 
परम छऐेश्वयेशालिनी हे। सदियों बाद पं० सदर जी मिश्र 
ओर कविवर लल्छू जी लालने छोगों को एक नये ही क्षेत्र का 
दर्शन कराया। काच्यानुशीलन में आकण्ठ मन्न कवियों ओर 
कविता-प्रेमियों को पद्म की अनन्य सेवा ओर एकाड़ी भक्ति की 
ओर से फेर कर गद्य साहित्य के निर्माण की उपयोगिता एवं 
आवश्यकता दिखलाई। हम बिहारियों के लिये यह' गोरव की 
बात है कि हिन्दी के सर्वप्रथम गद्य लेखक हमारे ही प्रान्त के 
निवासी थे, यद्यपि अ्रभाग्यवश उनकी रचना लल्छकू जी लाल के 
प्रेमसागर के बहुत बाद छपी ओर वैसी प्रचक्तित न हो सकी; 
पर हिन्दी का इतिहास उनके पक्ष सें न्याय करने को तैयार है। 
तदनन्तर राजा शिवग्रसाद सितारेहिन्द ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ये दो ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र साहित्य-गगन में उदित हुए । इनकी अलछों- 
किक प्रभा ओर सदुद्योगका ऐसा प्रकाश हमारे सादित्य के जीवन 
पर पड़ा, कि जिससे ब्रजभापषा की संकीर्णताहटी ओर राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की महाप्रणता ऋरूकने लगी । ब्रजभाषा कभी समग्र भारत की 
बोली नहीं थी ओर सभी प्रान्तों के निवासी च्रजभाषा में सपारे के साथ 
- कुरूस नहीं दोडा सकते थे। जिस समय साहित्य के रड्भमब्च पर 
ब्रजभाषा की विजय वैजयन्ती फहरा रही थी, उस समय भी भारत 
के अधिकांश हिस्से में उस बोल" के बोलने वाले नहीं थे। भारत 
के एक तृतीयांश में भी वच्तेमान हिन्दी के द्वारा जितनी सुविधा 
के साथ काम चल सकता था, उतनी सुविधा के साथ ओर किसी 
बह 
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भाषा द्वारा काम चलना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। 
आधुनिक हिन्दी में आज भारतवासी जिस सुविधा के साथ* अ्रपन्ा 
काम चला सकते हैं, सम्भव नहीं. कि उस सुविधा के साथ ये 
किसी दूसरी सापा द्वारा अपना काम चला सकते। ऐसी दशा 
में आधुनिक हिन्दी के जन्म दाता भारत-भूषण भारतेन्दु हरि- 
श्चन्द्रजी ने जिस दूरदर्शिता ओर महाप्राणता से काम लिया 
है, उसकी प्रशंसा करना सेरी क्षमता के अतीत है । आज उसी 
अमरवेलि को हरी भरी रखने के लिये-पछवित पुष्पित तथा 
फल समन्वित करने के लिये हमारा भगीरथ प्रयत्न हे--हिन्दी 
साहित्य सम्मेरन, प्रान्तीयं सम्मेलन, नागरो प्रचारिणी सभा 
प्रसृति की प्राण अतिष्ठा है। 

सजनो ! भाषा ओर राष्ट में बडा घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। 
राष्ट्रीय जगत में ज्ञो खलबली मच रही है, इसे आप भली भाँति 
जानते हैं । ग्रोप में जो प्रलढय-ताण्डव सच चुका, उसका धक्का 
यहां तक पहुंच चुका हे। तोपों की आवाज़ यहां तक घहरा -गई। 
हम सब स्वभाव से निरीह हैं, हमारी नींद बड़ी गहरी हे--मानों, 
इमारी रात का प्रभात नहीं, लेकिन आज न जाने कहां से ठोकरों 
मे आ झा कर हमारी सुपुप्त चेतना को जगा डाला-हमारी हृदय- 
तन्‍त्री को भी न जाने किसने अपनी ओजस्विनी उँगलियों से 
बेतरह छेड डाला । इस जब देखते हैं--सममते हैं । तीन तीन 
साम्राज्य बान की बात में धूल सें मिल गये । अन्याय, अत्याचार . 
अथवः भडइं कार अब एक दम टिक नहीं सकते । दुर्बछ ओर आत्त 
की आह में वह शक्ति भरी है, जो शत-सहस्‌ केसर-केशरी की 
धरन्नियां उड़ा दे । 

आज नया जागरण हे--नवीन स्पन्दन है । आकाश से बदली 
फ्ले० 
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फट चली । किरण छिटकी हैं-हवा चल रही है। ज्वार निकला 
जा रहा है, जिसे चलना है, अपनी नोका खोल दे, उस विराट 
अनन्त की ओर, उस स्वाधीन दिगन्‍त की जओोर। यह धारा पलट 
नहीं सकती, यह हवा बदल नहीं सकती । अब आंख मॉजने से 
क्या फल है ? नोका पर पाल उठा दो, रोकने की क्षमता किसी में 
नहीं । तीर का बन्धन आप से आप खुल जायगा ओर नोका तीर 
की तरह बह चलेगी । यदि खेचातानी रोक थाम हुईं, तो फिर यह 
प्रलयिनी धारा चद्दानों की चोट से नोका की भुस्सियाँ उड़ा देगी । 
समग्र जीवन की बोकाई पसीने की कसाई न जाने कहाँ विलीन 
हो जायगी । 
सज्ञनों ! आपका कहना ठीऊ है. कि साहित्य सम्मेलन में. 
इन बातों के उधेड़ना ठीक नहीं । लेकिन आप विचार कर, मेरा 
दोष क्या हे । इन तरज्ञों का जाबात यहां तक पहुँच चुका। में 
उसे रोक नहों सकता, मेरी क्षमता नहीं । हिन्दी-साहित्य पर भी 
इसका प्रभाव पड़ा है। दस वर्ष पहले इसकी अवस्था कुछ ओर 
थी, आज कुछ ओर हैं। संसार ही परिवत्तनशील हें-फिर 
साहित्य क्‍यों न हो ? न जाने यह केपा जीवन्त स्फुरश हँ-कहाँ 
से आया है, जिसने हमारे जीवन को, आचार विचार को. साहित्य 
को, सबको अपने रह्ण से रंग डाला । अब कालिन्दी-छकूल की लीला 
थमचली । कदम्ब की छाया में अब यह माया नहों रही । कृष्ण की 
चंशी सें अब वह शक्ति नहीं रही । अब गोपियों का विराग- 
सोहाग, उनका विरह-सिलन. उनका आनन्द-विषाद, ये हमारे 
चित्त को छुमाते नहीं, कविता अब यह गान गाती नहीं । भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के समय तक सब लोग उसी रस्॒ में विभोर थे; लेकिन 
उनके बाद ही धारा जो पलटी, वह फिर बदली नहीं। अंब तो 
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किपी में क्षमता नहीं रही, कि इस धारा को पलट दे। पुराने 
साहित्यिक भती तक उस सुप्रधुर रस का आस्वादन नहीं भूले । 
आज उनका साववरिसार हृदय अवश्य पीड़ित हे-उनका स्वर्ग- 
सहोदर मायाराज्य टूट दृट कर उनके चारों ओर गिर रहा है। 
कोई लाख आंखों को बन्द करे-हजार कानों में उंगलियां डाले; 
लेफिन आन उस नवीन जागरण की वाणी अन्तर-तन्त्री पर बजही 
उठती है। जिनके कानों पर आज तक मुरली की सुकोमलछ काकलछी 
कूकती रही. शतशन गोपवाला के चपछ चरणों का मज्लजीर- 
शिक्वुत निरन्तर बजा रहा; आज उन्हीं कानों पर राष्ट्रीय चीणा 
का वत्रग्म्भीर कनत्कार पड़ रहा है। जिन अन्‍्तरों में गोपियों 
के पुनीत प्रेम की रस-लहरी उमड़ी रही, आज़ वहीं स्वदेश-प्रेम 
तथा जातीग्रता की धारा आ कर प्लावित करना चाहती हे। अब 
हमारे मनोराज्य में मालन का सटका सर पर रखे गोषियों की 
मुस्मुट में कूपती हुईं, आखें बचा बचा कर, आंखें मिलाती हुई 
राधिका का ध्यान रहा नहीं । आज उसी जगह पर सुक्त-केसिनी, 
शुक्न-बसना राष्ट्रीय वीणा को बज्ाती हुईं भारत-जननी का 
स्वागत हैं । हमारे कालिन्दी तट पर गोपियों की उंगलियों में 
उंगलियां दे कर र॒प रड़् में विभोर नटराज़ नागर का ध्यान रहा 
नहीं । आज हमारे सामने काछानत सेना के बीच में घोड़ों की 
बागढोर खेंचे वह सारथी कम्मंवीर कृष्ण दीख पड़ता हे, जो 
अपनी भोजस्विनी बीर वाणी से स्वलित-गाण्डीव अजुन के आखणों 
के नवीन शक्ति से भर रहा हैं । 

मेरा यह मनन्‍तस्य नहीं, कि आप राधा-म्राधव को छोड़ दें । 
मैं आपके प्रमोद्नन को श्मशान बनाना नहीं चाहता। यदि 
का लिन्दी कूछ नहीं होता. तमाल निकुस्च की छाया नहीं रहती, 


डरे 
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ब्रज की बनिताएं नहीं रहती, तब आज हमारी काव्य-फुलवारी में 
न ये कुसुम रहते, न यह रस साधुय्ये। सर. देव, केशव और बिहारी 
जिस ऊलाम लीला को अपनी पुलकमयी भावग्भिता भाषा में लिख 
गये, आज वही हमारे प्राचीन हिन्दी-साहित्य का गौरव हे। 
लेकिन आज इस देश की दशा भिन्‍न हें । हमारे विचारों में 
हमारे अनुभवों में युगान्तर मच रहा है । साहित्य, समाज देश 
या समय का मुकुर है । आज हमारे अन्तर की विराट उद्देलना 
इसी दपंण में प्रतिफलित हो रही हे, लेकिन इस बात का ध्यान 
अवश्य रहे, कि समयानुसार दो चार ओजस्विनी कविताएं. दो 
चार प्रभावशारी प्रबन्ध अथवा दों चार स्वदेश-चन्दना लिख 
ही देना साहित्य का विकाश नहीं, किंवा नायकनायिका भेद, 
ऋतु-वर्णन, अथवा किसी तरुणी का नखसिख रूप खड़ा कर 
देना हमारे साहित्य की महत्ता नहीं-चाहे लिखने की भड्गी हजार 
अच्छी हो, प्रतिभा की अनवरत भरमार हो ; पर दो घड़ी जी को 
खुश कर देना हो साहित्य का आदर्श नहीं । आज कल किघर की 
हवा है ? कौन सा नवीन फेरान है ? पाठकों की केप़ी रुचि हे? 
यही ढठते ढढते हमारे लेखक व्यस्त हैं । जब तक लेल्लकों की 
एक आंख पाठकों को करतालीकी ओर ओर दूसरी अपनी गृहिणी 
के अलंकार शन्य कलेवर की ओर लगी है, तब तक आपकी लेखनी 
में न मोलिकता होगी ओर न सज्ीवता । सुझे आप क्षमा कर । 
मैं यहां किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करता । लेखकों का दायित्व 
बहत बड़ा हे-हमारा चरित्र-गठन आपके हाथों है । समाज क 

सुधार आपके हाथों में है। हमारी मनोबृत्तियों को नीचा करना 

उनके अनुसार लिखना या उनको ऊंचा करना सब आपके हाथ 
है। हमारी दशा अच्छी नहीं हे, इससे साफ ज़ाहिर होता हैं, कि 


भरे 
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पारा साहित्य उच्च नहीं । आप थाद रखें, जेसा आप लिखते हैं, 
पी के अनुसार हमको चलना हे । आप जानते नहीं, कि आपके 
ठखने का प्रभाव हमारे भात्रों पर, हमारे आचार-विचार पर 
कतना पड़ता हैं। तुलसीदास ने रामायण में जिस आदर्श परि- 
एर का चित्र खींचा है, आज तक उसी को हिन्दू जनता आदर्श 
ग़न कर अनुसरण करने की केाशिश करती चली आई । हम 
ग़पकी कठिनाइयों से परिचित हैं । आपके अभाव के ख़ुब जानते 
हैं ; लेकिन हमारी बिनती इतनी है, कि अपने देन्य के बदले 
पमाज के दैन्य तथा मानव-अन्तर के दैन्य की ओर दृष्टि देकर 
छिखना हो आपका विशेष ध्येय हेना चाहिये / आपका अभाव 
पर्ण सी ते नहीं हेशता हे । दे! चार दिलचस्प प्रबन्ध लिख कर 
कभी असाव की पति नहीं होगी । हाँ, यदि आप समय देकर, 
पसीने बहा कर, कठिन साधनानन्तर कुछ ऐसे महत्व पूर्ण अन्ध 
तैयार कर सके, जे! विश्व-साहित्य में आदर के पात्र सममके जाय॑, 
तब न आप ही का अभाव रहेगा. न हमारा ही | 

आप संस्कृत-साहित्य अन्धों की ओर दृष्टि डाछ । आज वे 
नहीं रहते, तो आप दुनिया के सामने आंखें उठाकर क्‍या एक क्षण 
भी देख सकते थे ? ऋषियों ने किबा हमारे कवियों ने अपने प्राणों के 
रूहू से जिन बातों के लिख छोड़ा हैं, आज उन्हों के सहारे हम 
त्याग में शान्ति, बन्धन में मुक्ति अथवा विराग में साहाग पाते 
हैं। जा शुचिता, जे संयम, जे ४ खला संस्कृत-साहित्य में हैं, 
इसे आप लाख दृद़ कर भी हिन्दी सें नहीं पा सकते । यद्यपि 
भारतवर्ष का इतिहास नहीं हे; तथापि हमारा अतीत गौरव, 
हमारा आात्मिक बल, हमारा जीवन-स्स्व सब कुछ प्राचीन 
साहित्य में अमर हे! कर विराजमान है| भारतवर्ष किस समुन्नति 
डे 
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के शिखर पर था, हम कोन थे ? हम क्या थे ? ओर आज क्‍या 
हैं ?*कहां हैं ? सारी बातें हमारी अन्तर-द्वप्टि पर ऋलक 
उठती हैं । 

खैर, अब अतीत की चितामस्म के कुरेद कर क्‍या होगा 
आज हमें हिन्दी साहित्य की वर्तमान दशा के देखना है । हिन्दी 
में अब काव्य रहा नहीं | सच ते यह है, कि अब काव्य के दिन 
रहे नहीं । अब विज्ञान के दिन आये । राष्ट निर्माण के दिन आये । 
आज हमारे युवकों के सामने कठोर बत है, देश एक बिराट 
आन्दोलन में रत हे । कविता विचारी चुप है, किंवा “जेंसा देश 
चैसा भेष” के प्रथानुसार हमारी भारत-जननी की पदांगुझी पर 
अपनी पुष्पाज्नली दे रही हे। आप कवि हैं. जाज भी कविता 
लिखते है, अपने मनेनुकूछ माला गूथते हैं; छेकिन आपही कहिये. 
क्या इन फूलों में वह पारिज्ञात-परिमरू है? वह स्वर्गीय सोरभ 
है ? वह रस माधुय्ये है, वह प्राणस्पर्शों पुछक है ? कम से कम मैं ते 
नहीं पाता । कविता जिस स्वर्गीय आनन्द के लाती हे, जिस 
सुद्दूर अनन्त से जा मिलाती है; आप ही कहिये, क्या आज आप 
उसे पाते हैं ? जे। दे एक पुराने ढड़ के कवि रह गये हैं वें विचारे 
प्रतिभा का बेकचा पीठ पर बांधे दर दर पेट बजाते चलते हैं । एक 
दिन था, कि राज दरबारों में काव्य का समादर था, बिहारी की 
अम्ृत-निस्यन्दिनी बाणी, गापगेपियों की करुण कहानी, ममट- 
भमेलों में क्षण भर उन्हें शान्ति लाती थी, आज उनकी चित्त 
वृति किसी और ही रड्ग में सराबोर हे। अब देव, मतिराम, 
बिहारी और केशव की चर्चा दिनोदिन कम हे रही है ; उन्हें अब 
कोई बिरला ही प्रछता है । सूर और तुलसी अभी तक हैं; लेकिन 
आज वे वेष्णच भक्तों की खंजरी पर डोलते हैं। हां, गोस्वामी 


झ्डजु 


बिहार का साहित्य/5$ 


जी की रामायण आजतक अपनी जगह पर कायम है। जआाज भी 
हमारे मानस-राज्य में जनक की फुलवारी हरी भरी हे, पत्तियों 
की आइ में किसी श्याम छटा को ढ़ढ़ते हुए दो त्रस्त चकित 
करुणछोचन आज भी हमें देख पड़ते हैं, धनुष तोड़ने की आवाज 
आज भी हमारे कानों पर किस उछास के साथ बजती हे ओर 
रावण के बध की चींत्कार आज भी हमारे हृदय-पञ्नर को कंपाये 
डालती है। भिखारी के कुटीर से अथवा साहूकारों की बैठऊ से 
खेतों के मथारे शाम को गोएं लेकर लछोटते हुए चरवाहे बालक के 
गले से अथवा मर्खंमछी फशे पर घ्‌घरू के ताल तार पर नाचती 
हुईं वारविलासिनी के सुशिक्षित कण्ठ से जिधर देखिये, उधर 
ही से प्रसन्‍न पुण्य सलिझा जाह्ृवीकी कऊकल काकली की तरह 
श्री रामजानकी की रस कथा आज भी हमारे कानों में पीयूष की 
वर्षा कर रही हे । ह 
मैं जानता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास का समादर श्रभी तक 
यथेष्ट है, तथापि विद्वजनों में आज खड़ी बाली कीं कविता चल 
रही हे । जे कवि हैं, वे खड़ी बेली में किंबा पड़ी बेली में सभी 
बैल लेते हैं. लेकिन ब्रज बोली के मुकाबले कोई बाली भी हे ? 
ब्रज भाषा की कविता में जे रसमाधुरी हे, उसे हम आज करू 
नवीन प्रणाली के पद्मों में पाते नहीं। में आपकी खड़ी बाली 
पर कटाक्ष नहीं करता। काव्य का आनन्द खड़ी बोली में भी 
मिलही जाता हे। किस बाली में मिल नहीं सकता ? कवि की 
मानस मन्दाकिनी जिधर बहेगी, उधर ही शीतल करती जायगी। 
केकिन देनें का आनन्द समान हे या कमबेश, इस बात का 
निर्गय आप के द्वाथ है । आज कल के नवीन सभ्य साहित्यिकों का 
ख़बाल है, कि अजमाषाके काब्यमें कुरूचि की गन्दी ब्‌ है, अश्ली- 
शे६ 
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लताकी कालिमा लिपटी है । आप शट गार रस के विरोछी हें । आप : 
का बिचार हें, कि श्गाररस की सुकोमऊू सरस शीतल धारा ने 
हमारे अन्तर के पोर पोर में प्रवेश कर हमारी धमनी के रक्तप्रवाह की 
उश्णता को ठंढा कर डाला, हमें जनखा बना डाहा। मुझे स्वयं 
खेद है, कि ऐसी भावमयी प्राणशमयी भाषा देशकी सुघुप्त चेंतनाकी 
जागृति की ओर नहीं कुकी, मानव-अंतर के विचारोंको उच्च करने की 
ओर नहीं फिरी; लेकिन इस के साथ साथ मुझे यह भी कहना हे, 
कि आजकल की नीरस-निर्जीव-भाषा की कविता में वह बसन्‍्त- 
चाब्चल्य, वह मलयहिल्लोल नहीं मिलता, जे धीरे धीरे आकर हृदय- 
कानन के एक एक फूल को नवीन परिमझ-नवीन पुलक से 
भर दे । आज आप नये रंग से अपना चमन तेयार करते हैं, विदें- 
शीय मालियों से सीख सीख कर नई नई क्यारियां बनाते हैं, 
तरह तरह के खाद और रस देकर पुष्ट करते हैं तथा निरन्तर 
काट छांट से सुडोंल सुचारु बनाते हैं; लेकिन हजार प्रयत्न करने पर 
भी आप के चमन के फूल बन के फूलों को नहीं पाते । न वह रंग 
है न वह ब् । न भौंरों का गुज्नार हैं, न मलूय का फुत्कार। आज 
इस वैज्ञानिक युग में भी कभी कभी आपका चित्त न जाने किस 
वेदना से विकल हो उठता हे ओर फिर भी श्राप उसी बांस की 
बंशी की टेर के लिये, यमुनातट की उसी रलाम छीला के लिये 
अचानक नाच उठते हैं । 
“सघन कुझ छाया खुखद, शीतल मन्द्‌ समीर । 
मन ही जात अजजों वहे, वा यमुना के तीर” ॥ 


महानुभावो ! जो कवि हैं, उन्हें तत्वों के भीतर इबना अवश्य 
है । प्रकृति के सोन्दय्ये को दिखाना कुछ दुस्तर नहीं, ऊषा की 


लाली तथा पत्तियों की हरियाली को अपनी वर्णन चातुरी से ओर 
भी सनोहर कर देना कोई बड़ी बात नहीं ; लेकिन जब तक वे 


३७ 
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मानव-अन्तर के रहस्ये! की खबर नहीं लाते, हमें किसी अज्ञात्त 
महत्व की सूचना नहीं देते, प्रकृति के प्रशस्त हृदय की मृक 
प्रशान्त्र वणी से परिचित नहीं कराते, उसकी अनन्त उदारता 
का पत्ता नहीं छाते, तब तक उन्तका नाम काव्य जगत्‌ सें अमर 
नहीं होता । 
बिहार में कवियों का अभाव नहीं ; पर दुःख की बात हे, 
कि वे छोटी मोटी कविताओं के लिखने में इस तरह उलके 
रहते हैं. कि साहित्य के लिये स्थिर काव्य ग्रन्थ की रचना करने 
की ओर उनकी प्रतिभा नहीं प्रश्ृत्त होती । बिहार के कवि-समाज 
से मेरा इसके लिये उलाहना हे । 
आज कल उपन्यासों की बड़ी भरमार है। जब हम बच्चे थे 

हमारी माता या हसारी धाय भूत वो बैताल की कहानियां सुना 
सुना कर हमको फुपलाया करती थीं ; जाज हम सयाने हुए, 
हमारे उपन्यास-लेस्धक तिलस्मी आर जातुसी भमेकां को खड़ा 
कर हमें चक्कर में रखते हैं । जिसे दो घट पीने की आदत हैं, उसे 
शाम्त को खाने के पहले अगर अपनी 'मामली' न मिले, फिर 
उसके सामने अगर आप जाफरानी कोरमें सी लाकर रखे तो 
उपक जी मिचलाया ही करेगा। वही दशा हमारे पाठकों की हे । 
जब तक दिमाग को चक्कर में देने वाला कुछ नशीला मसाला न 
हो, तब तक किप्ती आख्यायिका के अन्दर उन्हें सजा नहीं मिलता | 
आज विश्व-हृदय के चिरन्तन प्रश्नों की ओर, समाज के उसी 
सरझ सुन्दर चित्र की ओर उनका जीं नहीं चरकूता। अद्भत घट- 
नाओं की श खला बांध कर शरोर के रोंगटे खड़े कर देना कुछ 
कुलतर बह । काल्यनिक करामात्ती करिश्में। की रूडी बाँध कर 
किसी किशोर हृदय को विस्मिल' अथवा कण्टकित कर देना, 

देव 
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बड़ी बात नहीं. कामिनी की नग्न सुडोल शोभा. उसकी शत शत्त 
भाव अड्भेमा को दिशा दिखा कर हमारी लालसा-वह्नि में थी की 
आहुति देना बड़ा ही सुलभ हे. तथा प्रेस की चुहचुहाती चटकीली 
चटकार से हमारे चित्त को चम्तत्कृत करता बड़ा सहज है; छेफिन 
प्रिय लेखकऋ-प्रवर॒ ! आप ही कहिये, इससे साहित्य के क्रिस 
अड्ग की पुष्टि हुई, या समाज के क्रिस चित्र का चित्रण हुआ ? 
हम मानते हैं कि आप छाचार हैं, आप कर क्या ? कल्पना के 
भागडार से रस के गरम गरम मसाऊे रूगा लगा कर आपको अपने 
उपन्यासों को रुचिकर बनाना आवश्यक हैं । हमारे वेचित्र्य 
हीन समाज से जब आपको साहाय्य नहीं मिलता, तब ऋष्पना 
का सहारा भी आप क्पों कर छोड़ दे ? विछायती छेग्र्कों को बडा 
सुभीता है। उन्हें रतसत्र प्लाट मिलना कुछ मुश्किल नहीं। 
वहां अन्तर्वासना क्रिसी सामाजिक अवरोध से बद्ध नहीं। वहां 
प्रेमिकों की विविध्र सावभड्चिमा शत सहल्न रस-लीलाएं घर 
घर चलती हैं। हमारे यहां प्रणय का प्रादुर्भाव परिणय के पश्चात 
हैं, ओर वहां प्रणय चरितार्थ होने के पहले ही सुख दुःख, घात-- 
प्रतिघात, विरह मिलन तथा रस की सारी बातों की समाप्ति हो 
जाती हैं। वहां परिणय, प्रणण्य की समाधि है । हमारे यहां वह 
आजादी नहीं । यहाँ परदा है, केवल बाहरी परदा नहीं, चेष्टाएं भी 
परदा हैं। इसी से बाध्य हो कर धननीक उपचन में पजनाथथ 
फूला को तोड़ती, कह॒पी सर पर रखे नदी के घाट से घर को 
लौटनी तथा टिकट खरीदने के निमित्त किसी स्टेशन के मुसाफिर 
खाने सें हताश दोंड़ती या सेले सें किसी बिछुड़े हुए संगी को 
ढुढती हुई शुक अनिन्‍्ध सुरद्री को खड़ा कर आप अपने चरित्र 
नायक के प्रेम में फांसते हैं; फिर जब वह प्रेमतरी बह चली, 
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तब उसे विविध घटना की तरहेों पर सुख दुःख के शेवाल-जाल 
से निझालने हुए तथा सामाजिक चटद्दाना से बचाते हुए अन्त तक 
पार पहुँचाने हैं । कभी कभी बाल विधवा के सर पर आप अपनी 
रखता की नोंच डाछने हैं। यहीं आज कल का चलता हुआ टप 
स्थास या गल्‍्प हैं । 


आपके पड़ोस हों में बंकिम बान्नू अपने उपन्यासों में ऐसी 
सामाजिक समस्याओं के समाधान की कोशिश कर गये, मानव 
अन्तर के निगढ़ रहस्यों की छानबीन कर गये, कि आज उनका 
नाम प्रत्येक भारतीय के मुख्व पर हें, उनकी बिजय पताका घर घर 
फहरानी है। आयको विदेशीय मसाले रकगा कर अपने उपन्यासों 
के चटक दार करने की आवश्यकता नहीं-आपके वेचित्य-हीन 
समाज में भी भभी तक इतनी जटिलता हे. कि आपकी प्रतिभा 
के संक्रीोइन का अवसर कुछ कम नहीं । कल्पना की प्रबरूता हम 
नहीं चाहते, भावा की जटिलता हम नहीं हढते । कम्मरत गृहस्थ 
के ब्यम्त जीवन में भी जो आनन्द, जो विषाद, जो आशा, जा 
आकांक्षा, जो तप्ति, जो अतृप्ति, सेघ ओर रोद की तरह अहर्निश 
आँख मिचीनी खेड रही ह. उसी चिरन्तन इन्द्र का एक सरल 
सुन्दर भाव मय चित्र खेंच कर अपनी प्रतिभा के रंगीन रंग से 
रंग कर आप हमारे सामने छा कर रख दें, ताकि उसी में हम 
अपनी भी प्रति मृर्ति देख छू, अपने अपने दुःख की कहानी भी 
पढ़ ले । हमारे हृदय का रुद्ध कपाट आप से खुल जायगा और 
यह अन्तर-पुरुष विश्व-हृदय की असहाय-वेदना की ओर आप से 
आप निरन्तर खिचता जायगा। 


आव्यान्मिक और धाम्मिक बाते बड़ी कठोर और नीरस होती 
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हैं । नेतिक ओर सोतिक विपयों की ऋित मीमांसा से जी 
उकता जाता हैं। राजनीतिक सामाजिक तथा आवदिऋ दशा पर 
कोई जटिल गम्भीर विचार प्र्ण प्रबन्ध पढ़ते ऋलेजा कांप उठता 
है । लेक्िन इन्हीं बातों को जब हम दिलचस्प कहानियों के परदे के 
भीतर से एक नवीत प्राशप्षय्र रंग में रक्चित सथा सनानुकूल 
पाते हैं. उस समय इनका असर हमारे अन्तरपट पर बड्ो सुग- 
मता के साथ पहता हैं। टाड्सटाय ने सरल और मनोारब्जक 
गलपा के द्वारा अपने देश के सर्वसाधारण को बड़े बड़े गंभीर 
प्रश्नों से परेचित करा दिया। दिक्रिन्त ने अपने हास्यमस, 
भावमय उपन्यासों में दैन्‍्य ओर अन्याचार के मम्मस्पर्णी चित्र 
खींच कर अपने देश की दर्द शा की आर-अपने समाज की संकीरंता 
की आर किस को द्वरष्टि न फेर डालो ? प्रिय खेखक-प्रवचर ! आप 
भी गल्‍पों की मीठी चाशनी दी हुई हज़ार हज्ञार उपरदेश-बरी के 
द्वारा हमारे कुरुचि रोग को दूर कर सकते हैं। आप मनारज्क 
कथा के रंगीन कपड़े पहला कर समाज आर देश के विविध प्रश्नों 
से सर्वसाधारण के परिचित करा सकते है । 


प्रसन्‍नता की बात है, विहार न ते जासूसी उपन्यासों के घन 
चक्कर में पडा है ओर न उसने तिलस्म के फेर में पड पाठकों के 
दिऊरू और दिमाग के ही परीशानी में डाला है। जहां तक मैंने 
देखा है, आरा के सुप्रसिद्ध केखक बात ब्जनन्दन सहाय के 
सीन्द्योपासक ओर लाल चीन ये ही दे। उपन्यास हें, जिनकी 
गणना हे। सकती हैं । अन्यान्य युवक साहित्यिकों ने आज़ मातृ- 
भाषा हिन्दी के चरणों पर जो श्रद्धा की पुष्पाइ्नल्ि रखी हें. वह 

उनका प्रारम्मिक प्रयत्न भी अवश्य प्रशंसनीय है । 
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नाटकों की दशा और भी शाचनीय है । हमारे यहां एक ते 
नाटक ही नहीं। जे दे। चार हूं भी, उन्हें साहित्य की दृष्टि से 
किम्ब! अभिनय की द्वष्दि से-डिसी दृष्टि से देखिये, कुछ एसे नहीं, 
कि शतवर्ध बाद भी इनके अवलोकन के लिये जनता की क्षथा 
जागनों रहे । हमारे ही एक उब पुरुष ने किसी एक तापस की 
क्रस्या का चित्र बच कर विश्वकाचन के सामने भारत की प्रतिभा 
का नम॒ना दिया दिया है तथा जमनी के जगदविल्यात साहित्यिक 
गेटी की संता की प्रजियाँ उद्डा दी हैं ओर आज उसी जगन्मनाहर 
की सस्तान हम एक ऐसा नाटक भी न लिख सके, जे विदेशीय 
रह्मच्च पर अभिनय के या स्व समझा जाय । ग्रिय छेखक-अवर, हताश 
हाने की बात नहीं । झ्ाज तक आपने प्रयक्ष नहीं किया। अपकी धमनी 
में अभी तक वही शक्ति हैं, यद्यपि आप इससे अभी परिचित नहीं। 
कारण पढ़ है. कि परिचित होने की आपने कोशिश नहीं की । आपके 
यहां ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक बहुत कम हैं। जे! कुछ 
है. पाराशिक हे. जिन्हें आप आज सुभीने के साथ खेल नहीं 
सकते। सेरी विनती यह है, कि आप खेलने के लिये नाटक 
लिखे; केवठ पहने हो के लिये नहीं। उपन्याय और नाटक सें 
कुंठ विशेष अनार नहीं है । जिन बातों के कमरे के अन्दर परंग 
पर लेटे इस उपन्याय में पड़ते हें उन्हीं बातों का अभिनय हम 
रंबरमम्चपर देखते है। जिन चरित्रों को एक मनुष्य एक समय 
छिताब में देखना है, उन्हीं चरित्रों की लीला हजार हजार मनुष्य 
दा घष्ट के अन्दर आंखों में प्राण भर कर एक साथ देख लेते हैं । 
जे भाव यहां अकेले पुक हृदय पर पड़ता है, वही भाव, वहां 
वाणी, चेष्टा आर दृश्य द्वारा अवकछू हे कर शतशत ग्रा्णों का 


अकक 
ब्कुच पक गम 
है 
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के सुधार के लिये उपन्यास के बदले नाटक आर नावइग्णालाओं 
की विंशेष आवश्यकता हैं। शायद शिक्षा देने के लिये या 
स्स्य 


उपाय नहीं। जी भी लगा आर प्रागा के भीतर एक निर्सलल उदार 
करुण भाव चुपचाय आकर बैठ रगया। लेकिन आजकल की 
चलती कम्पनियाँ ज्ञिन हिन्दी उद सिश्चित नाटकों का खेलनी 
हैं उनसे जनता के हित के बदले अहित ही विशेष होता हे । 
ब्यापार के ख्याल से जे। कस्पनी होगी, उसकी दृष्टि हमारी प्री 
की ओर हेागी--हमारी उन्नति की ओर नहीं। उसे वहीं खेल 
इस भाव से खेलना हे, जियसे हमारो कामना की वढ़ि कमी 
बुके नहीं । आप आजकल किसी नाव्यशाला में जाकर देग्व, 
वहाँ की क्या दशा है। वहां वह सुन्दरी अभिनेत्रों कृमती खेलती 
हंसती बोलती घंघरू के वज्ाती आंखों के नचानी परदे से 
निकल कर विद्यतविभासित रंगमझ्जलपर आई. आप अध्पद अपनी 
कृपी पर तनकर बेंठ गये आर आपकी फकिपको आँख फिर 
सज्जीव हाकर खड़ी हो गई । फिर आप शेसे बिसार हे। चले, कि 
तमाशै का क्या उद्देश्य है, किस सुख दुख की लीला चल रही 
है, यह सब कुछ ध्यान में आते नहीं, केवल किसी के गालें की 
दुकान की खरीदी गुराबी विलायती बुकनियों से बनी दे क्षण की 
गोराहई, सन के रेशों से बने काले मायातव्री बाल. शिल्पी की 
तृलिका से खेंची वद्धिम भों तथा चाइुक दी चोट पर सिखाई 
नव नव सावभद्धिमा आपकी आंखों को न जाने क्‍या पिला देती 
है, कि नशा कई दिनों तक नहीं उत्तता । उधर एक जीवन्त 
सोन्दर्य्य रंगमञ्च पर नाचता है ओर इधर एक विछुवी प्राण किस 
उल्लास के साथ हृदय-पञ्जर पर नाचता है । जिस घड़ी उसने 


अरे 
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बाज़ार की मारी हुई किसी खेसटा की धुन छेडी, फिर आपने 
 गनकार एनज्रार'' की आवाज से अभिनय-भवन की दीवारों के 
कंपाडाला । ओर जब अचानक तमारा बन्द हुआ. उसी गाने के 
गुन गुनाते उसी नशे में मस्त आप घर लोटते हैं ओर धडाम से 
पलंग पर जा गिरते ह । फिर यह ध्यान नहीं. कि सिरहाने के 
पास सर पर पंखा कलती तथा गरम दूध के कटोरे का मुख की 
ओर बदाती यह कोन खड़ी हे । उधर रंगमज्च पर वह नकली 
अभिनय है, इधर संसार रंगमच्च पर यह असली अभिनय होता 
है । प्यारें सब्जन | आप क्षमा कर. यदि सेरी रेखनी कुछ बहक 
गई । मैं क्‍या करू ? में रोक नहीं सका । कलकत्ते में में इस अभि- 
नय का इन्हीं आंखें से देख चुका हूँ; इस लिये इसका एक 
क्राटा चित्र खेचकर आपके सामने रख दिया । आपही कहिये, जिसे 
कल की रात अपने उहीी दा बनकर स्टेज पर थिरकती हुई किस दृष्टि से 
देखाथा. वही जब आज सीता बन कर उसी भाव से अठिछाती पर- 
दे से निकल कर आपके द्ृश्टिपथ पर आती हैं, फिः जनकनन्दिनी के 
आदर्शवरित्र की महिमा किसे सकती है; बरज्च वही सूमती है, जे। 
कल सभी थी. होठ के प्रान्त पर वहीं रेखा रहती हैं, जे करू खिंची 
थी । हां देचार धम्मंग्राण हिन्दू के हृदय पर गहरी चोट बेंठती है । 
रामलीला-मगदलों भी अब इसी चाल पर चलती है। इसी तरह 
सायावी मस।लों से रड्ढी हुईं घु घरु पहनी हुई सीता के दर्शकों की 
करनाली के तालवाल पर किस उल्लास से नचाती है ! सुझे विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं, आप स्वयं जानते हैं, थियटरों के पीछे 
कितने युवक बिगइ गये-कितने भरे घर श्मशान बनगये । 
अब आप इधर से दृष्टि फेर कर उसे बंगाली भाइयें के रद्भसब्च पर 
छाइये। दीनबन्धु के 'नीलदपंण ने बंगाल में ऐसी ध्रम मचा दी, कि 
हद 
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निलहे साहबों की स्थिति जइसे हिलगई; टद्विमेन्दुलाल ने रायाग्रताप 
लिख कर बंगालियों के प्राणां में स्वद्देरप्रेम एवं जातीयता की बिजलो 
दांडा दी तथा बह्डिम के 'चनद्धशेखर' ने नाटक के रूप में आकर मानव 
अन्तर के विविध रहस्यां का दिया कर शतसहस भारतीयों के हृदय के। 
उदार अनुकस्पा से भरदाला | 

महानुभावों ! इसी से आप सम, कि इस समय देश में 
राचक तथा उपदेशग्रद नाटकों की क्रिननी ज़रूरत है । हिन्दी का 
प्रचार भी होगा, जनता का उपकार भी हेागा। हमारी रुचि यदि 
अच्छी नहीं, तो उसे सा््जित करना आप ही का धर्म है, हमारे 
समाज में जे| संकी्णता है, जे अत्याचार अभी तक हमारे आचार 
विचार. हमारे भावों के साथ सम्मिलित है! कर निश्चित ठहरा है, 
उसे आप रंग मच्च पर सर्व साधारण की आखों के सामने रखे. 
ताकि काग जिसे प्रति दिन देख कर भी कुछ देखने नहीं थे. आज 
उसी का परिणाम स्टेज पर देग्व कर अपनी भूछ के समक छ । 


अब आप अपने यहाँ के नाटकों के देखिये। यद्यपि भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के नाटकों का प्रकाशित करने का सौभाग्य बिहार का 
ही प्राप्त है; पर नाटक लिखने के काम में बिहार अब तक अन्य 
प्रांतां स पीछे ही पडा है। मराठी के लछाऊछा खड़ बहादुर 
मल के बालविवाह विदूषकू, भारत आरत, भारत-मेहिनी सब 
पुराने- पढ़ गये। पं० केशव राम भद्द के शमपाद सांसन. सज्ञाद 
सम्बुर, प्रद्टति नाटक सम्रय-प्रवाह सें न माकूस कहां बिछीन है। 
गये, बाब ब्रजनन्दन सहाय के सत्यभामा मंगल ओर उद्धव नाटक 
अब समयानुकूल नहीं, बाबू महेशचन्द्र का साविन्नी सत्यवान 
उपयेगी होते हुए सी उसमें सामग्रिकतता का अभाव है ।प० 
छे्‌ 
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जीवानन्द शर्मा के भीष्म प्रतिज्ञा ओर बाबा का व्याह इन दे 
नाटओं में सामयिकता हैं ओर ये प्रभाव शारी भी हें, फिर भी 
झात्र कल बिहार में काडे ऐसा नाटक नहीं लिखा गया, जिसे 
हम गौरव की सामग्री समझे । 

महे।दयगण ! जिप जाति का इतिहास नहीं, उस जाति की 
गगना ही नहीं। संस्कृत के गन्‍थों से जिस इतिहास का पता 
चलता हैं, वह कदापि यथेष्ट नहीं। आज भी यदि अतीत के 
चिताभस्म के कुरेदा जाय, पुरानी, हस्त लिखित पुस्तकों की 
खाज की जाय तथा ताम्रपत्र, शिला लेख ओर सिक्कों की छानबीन 
की जाय, तब यह सम्भव है, कि भारत का गौरव सातंण्ड फिर 
इस तिमिरजाल को वाश कर समग्र जगत पर अपने प्रकाश का 
विस्तार कर देगा। प्रसन्‍नता की बात हैं, कि काशी की नागरी- 
प्रचारिशी सभा इस काम के बडी खबी से कर रही है । मुझे खेद 
यही है, कि हमारे बिहार के साहित्य सेवियों की द्वष्टि अभी तक 
इस अभाव की अर नहीं फिरी । केवल आरा के बाब अवध विहारी 
शरण का “मेगास्थनीज का भारत विवरण” बिहार का आंप पॉछने 
के लिए पयाप्त नहीं है। 

सज्ने ! लॉकिक और पारछोंकिक कोई भी हमारा काम बिना 
देवियों की पवित्र सद्ायता के कभी नहीं सम्पादित हे। सकता। 
देवियां, इमारे राष्ट्र चक्र की धूरी हैं । हमारा कत्तंव्य हे, सटष्टीय 
महाराधयां का घम्स हैं. कि राष्ट्चक्र की इस पुनीत प्री में चह 
आत्मिझ बढ़ भर, जे कुन्ती के हृदय में था। जिस शक्ति के 
सहारे सुमित्रा ने फूट का अंकुर उखाड़ फका, सावित्री ने अपने 
पति के विगन प्राणों का कृतान्त के हाथों से वापपस्त पाया : उसी 


छंद 
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आत्मिक बल, उसी शक्ति का खंचार देवी-समाज में करने के 
लिये आप उनमें वीर-साहित्य का अचार कर । गाहंस्थ्य धर्म की 
शिक्षा दीजिये, साहित्यद्गयं के प्रकाश में उत्तका कतंव्य-पथ 
उन्हें दिखलाइये। जब तक उनकी शिक्षा नहीं हागी-उनकी जागृति 
नहीं होगी, तब तक आपकी शिक्षा, आपकी जाग्मति अधूरी रहेगी । 
दुःख की बात हे, कि पेसे आवर्यक्रीय उपयेगी विषय की ओर से 
हमारे ग्रान्त के साहित्य सेवक उदासीन हैं । यदि एक विधवा देवी 
के हाथों से हमारी देवियों के करों में 'महिला दर्पण” का उपहार नहीं 
रखा जाता, तो वे अपना वाम्तविकर स्वरूप देखने से वब्चित 
ही रह जातीं। प्रसन्‍नता की बात हैं, कि मुजफ्फरपुर की बस्मंन 
क्रम्पनी ने मात साथपा हिन्दी के गले में रमग्गी रत्नमाला का 
उपहार देने का साधु प्रयत्न किया है । अच्छा होना. यदि बम्संन 
कम्पनी कलकतें के प्रसिद्ध पुस्तकऋ-ब्यवसायी बा० रामलाल वर्म्मा 
के यहां की प्रकाशित सावित्री-सत्यावान! जेसी सुन्दर ओर 
सुपाख्य पुस्तक प्रकाशित करती । आशा हे. विहार के साहित्य 
सेवक सज्जन स्त्रियों के उपयोगी साहित्य के अभाव की प्ृक्ति 

करने के लिये अयत्न शील होंगे । 
आज्ञ बिहार सें बालकों की सुरुचि बड़ाने वाल्टी बालोगयागी 
साहित्य की बड़ी आवश्यकता हैं। जिन आशाकुसुर्मों पर हमारा 
जीवनसोरभ अवरूम्बित हे. जिन माड्रलिक सुनहरी किरणों से 
हमारा“अंधेरा घर उंजेला होगा, उनकी ओर से हम कान में तेल्द 
दे कर बेठे हैं। आने वाली पीडियों से छाँछित होना, यदि आपको 
पसंद हो. राप्ट रथ के पीछे घसीदना यदि झापको रुचिकर हैं, 
तभी आप अपने इस कत्तंव्य से मुख मे सकते हैं। बिहार में 
बड़ें बड़े पुस्तक प्रकाशक हैं; किन्तु दुःख की बात हैं. कि इस 
- छेड़ी 


बिहार का याहित्य/॥ 


आवश्यक काटय की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती । आज सदु- 
प्रयागी आर मनेरज्जक पुस्तकों का अभाव ही एक  प्रधान-कारण 
है. कि छोटी उमर से हमारे बालक आशिक्ी के गजल याद कर 
बैठते है. गन्दी दिलदस्प कहानियों की ओर बेतरह दोडते हैं तथा 
लड़कपन हासें उनके हृदय में लाखों तरह की कुत्सित कामनाएं पैदा 
हो जातो है । जहां एकबार सी कीट ने फूलों की कली सें पेर रखा, 
फिर वह धीरे धीरे परिमल को चाट लेगा, सुकोमल पाँखुरी को 
जज्जर बना देगा। फिर न फूल का विकाश होगा, न शुभ्र सुन्दर 
सौरभ रहेगा। शिशुता में जो रंग चढ़ता है. युवावस्था में वह और 
भी गाद़ा है| जाता हैं । छोटी उमर में जब कुहचि उत्पन्न होंगी, वह 
दिन दिन भरकर हं.ती जायगी। सतसंग और उपयोगी पुस्तक, 
यही दोनों इस रोग की ओपधि है। आज इलन्डियन प्रेस की बाल- 
सखा पुस्तकमाला के समान. यदि विहार के पुस्तक प्रकाशक भी इस 
कारठग्रे को अपने हाथसे लेते तो साहित्य के एक बड़े भारी अभाव की 
पति के साथ साथ बालसमाज में सुर्राच तथा जागृति का बीजा- 
रोपण कर राष्ट्रनिमाण में भी हम बडी सफलता पाते । 


जीवन चरित्र भी साहित्य का एक प्रधान अंग है| हष की 
बात है, कि बाब़ शिवनन्दन सहाय ने भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
की जीवनी तथा गोसाई तुलसीदास की जीवनी लिख कर हमारे 
साहित्य की श्री वृद्धि की है । इन दोनों पुस्तकों का में साहित्य के 
गौरब की सामग्री सममता हूं । है 


प्रोफेपर रा कण का ने अर्थ शास्त्र पर एक मोलिक-विचार 
प्रश ग्रन्थ लिग्ब कर साहित्य का एक बहुत बडा अभाव दूर किया 
है। साथ ही विहार के साहित्य सेवियों का सुख उज्वरू किया है । 
, 2 
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आजकल कृषि सम्बन्धी एस्तकों की बडी आवश्यकता हैं । 
गया से जो * गृहस्थ ” निकलता हैं, उस में गृहस्थों के काम की 
बहुत सी बात रहती है। फिर भी उनके अभावों को देखते हुए 
मुझे यह कहना पडुता हैं. कि अकेला ग्ृहस्थ उस अभाव को दूर 
करने के लिये दाल में लवण के समान हैं। कृषिप्रधान भारत सें * 
किसानो ही की उन्नति पर अख्विल भारत का जीवन निमर हे । 
खेद की बात है, कि उन्हों किसान की उच्चतिसाधन के लिथे उप- 
योगी साहित्य की रचना हम नहीं करते । संयुक्त प्रान्त की किसान 
सभा से नप्रे नये खादों के द्वारा पृथ्वी की उब्बरा शक्ति ओर फसलों 
की पेदाचार बढ़ाने के सम्बन्ध में जेसी उपयोगी और सरल पुस्तके 
प्रकाशित हो रही हैं, वेसी पुप्तकों का असाव रहना हमारे लिये 
लज्ञा की बात है । 


विज्ञान, व्यापार. शिल्प तथा पर्यटन की पुस्तक हिन्दी में 
पर्याप्त मिलती नहीं । इस अभाव को भी पर्ण करना हमारा 
ध्येय हें। राजनीतिक साहित्य की ओर भी बिहारियों की दृष्टि 

नहीं फिरी । 
जाति की जातीयता ही उस के जीवित होने का चिन्ह हैं। 
हिन्दी साहित्य के लिये मोरव की बात है, कि जातीय साहित्य में. 
यह अन्य सभी प्रान्तीय भाषाओं में अग्रसर हैं। प्रताप प्रेस के 
संचाकूकों ने जातीय साहित्य के द्वारा मात्‌ भाषा हिन्दी के साथ 
साथ देश का जो उपकार किया है वह प्रशंसनीय है। जिस प्रकार 
प्रताप संचाऊूकों के उक्त काय्ये का अनुकरण अन्यान्य प्रान्तों ने 
किया हैं, उस प्रकार विहार प्रान्त ने नहीं किया । वे दिन गये. जब 
राजनीति को होआ समझ लोग इसका नाम लेते ही बगल भांकने 
छह 
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लाते थे। अब तो हमारे बैठते उठते सोते जागते राजनीति छाया 
के समान हमारे साथ रहती हैं। ऐसी दशा में राजनीतिक 
साहित्य की ओर से उदासीन रहना विहार के लिये ऊलज्ञा की 
बात है । 
अब आप अपने यहां की समालोचना की भोर दृष्टि फेरिये । 
जो कवि हे, थे अपने मध्याराज्य में बेठ कर अपनी कल्पना का जार 
बुनते ह-जो केखक हैं, वे अपनी ही घुन में मस्त नई नई चीज़ों 
को गढ़ कर तेयार करते हं; लेकिन समाऊकोचक को न कोई माया 
राज्य है. न कोई घुन | वह एक जीव ही अछग है। उसका कास 
पैदा करने का नहीं हे, उसे दुसरे की लष्टि को परेखना हे-जाँचना 
है| वह जे हरी बन कर रत्नोंको परेम्बरता हे-रप्रोंको माला स्वयं 
नहीं गाधता । हमारे कवि या लेखक जिस भवनकों निर्माण करतें 
है -.सम लोचक उसी भवन की कारी गरी का जां चता है; रोशनी काफी 
है या नहीं. कहीं सद्भीणंता तो नहीं रह गईं. दीवारों एर रंग 
ग़ादा तो नहीं पड़ गया, गच सें कहीं फांक तो नहीं हे, इन्हीं बातों 
को विदार:वक देख कर उसे अपनी मति देना है. ताकि भविष्य 
में कियी शिल्पी की सृष्टि में कोई अंदि न रहे | यह भवन केसा 
बना हँ->इस से ओर सुन्दर हा सकता हैं य। नहों-इन्हों बाता को 
जाँचना है; यद किय का है या किप ने बनाया है, इन बातों के 
जानने की जरूरत नहीं । समाऊाचक का सम्बन्ध कवि से नहीं, 
कषि की कविता से है; लेखक से नहीं-लेखक के लेख से है । 
लेकित भाज़ कल लोग लेख को छोडकर लेखक ही की जाँच करना 
ज़्याद। पसंद करते हे-उसी की धन्नियां उद़ाना अपना कतंव्य सम- 
कते है । आप कियी की बाटिका से ऋाइ जंगल ज़रूर साफ करें, 
तेशोकी उम्ाइ कर अवश्य फेक डाऊ . लेकिन वहाँ की मिद्दी खोद 
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कर कींच करना और उसी कीचड को हाथों से उठा उठा कर बिचारे 
माली के सुख पर फंकना मेरी समर में कोई देखने योग्य द्वृश्य 
नहीं । आप का क्या ख्याल है. इसी पड्ढ से आप के साहित्य सरोचर 
में पड होगे ! 
हम मानते हैं. लेखक. समः/लोचक का पिता है; परन्तु समा- 
लोचक भी लेखकों ऊे लिये गुस्वत्‌ पथप्रदर्रक होता हैे। यदि 
न्याय एू्ण हृदय, फरृक्षम विचार ओर सचाई के साथ समराछोचक 
अपना कृत्तेन्य पालन करे. तो साहित्य का महान उपकार हों 
साहित्य का बेडा पार हों; पर दुःख की बात है, कि हिन्दी-साहित 
के समाऊलोचक अपना उत्तरदायित्व नहों समकते। समालजइना 
के नाम पर निष्पक्षपातिता की हत्या हं।ती है. सत्य का गला 
घोंडा दाता है. ओर विचार-शक्ति का दुरुपयोग किया जाता हैं। 
सम्पादक झुझे क्षमा करें, वे अपने इस कतेवब्य का पालन करते हुए 
या तो छग्गी से घास टालते हैं या मित्रों छी पुस्तकों के लिये भांट 
बन जाते 5 । मुझे सम्पादकां की ककट साकूस है, पर कसझेट ऋमेलों 
में पड़ कर भी अपने कर्सव्य को सभांलना ही तो बुद्धिधसानी है । 
गशपि गया की लक्ष्मी' में समालोचना आर पत्रों से कुछ अधिक 
हती है. पर हिन्‍्दी के मर्मझ छेखक ओर कवि लक्ष्मी-सम्पादक 
ऊाछा सगवान दीन जी यदि व्यक्तिगत कटाक्षो से रहित समा- 
लोच॑नाएं अपने पत्र सें प्रकाशित कर . तो उनके पतन्न की ग्रतिष्ठा ही 
होगी, अग्नतिष्टा नहों । 
सजनों ! आज आप बिहर में हिन्दी साहित्य की दशा पर 
विचार कर । पता लगाने पर माछूम हुआ है. कि अन्‍य प्रान्तां को 
उपयोगी पत्र पत्रिकाओं ओर पुस्तकों की खपत जितनी बिहार में 
ज्र्‌ 
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होती हैं. उतनी शायद ही कहीं होती हो। अत्र आप ही कहिये, 
हम गर्व करें. कि हम रे प्रास्त में इतनी उदारता इतनी गुरंप्राह- 
क॒ता है. अथवा दुःख कर कि हंस अपना असातवर स्वयं दूर नहीं 
कर सकते ओर आज़ हस अपनी वुझुक्षा का शसन करने के लिये 
दुसरों के दान पर निर्भर हैं। किसी श्रौर के पप्तीने की कमाई पर 
वेट पालना उन्हीं को शोभा दे सकता है, जिनके हाथ पांव की 
शक्ति जाती रही है । लेकिन जिन्हें परमात्मों ने शक्ति दी हे-जो 
स्वयं पैदा करके खा सकते हैं, वे भी किसी पड़ासी के दो खुद्ठी 
अन्न के भरोसे रहें. उत्हें में सिक्ष्ा का पात्र भी नहीं समझता | 
हट पृष्ट, पर दीन बिहार की यह पराक्ष-जीविका डूब मरने की 
बात है । 

भ्राप अपने यहां सरस्वती” को स्थान नहीं देते. 'मर्यादा' की 
रक्षा करना अपना कर्त्तव्य नहीं समकते. 'प्रभा' से अलूम ही रहना 
चाइते हैं, 'प्रतिभा' से और हस से क्या सम्बन्ध ! न तो हस * श्री 
शारदा” की सेवा से अपने को घन्यभागी बनाना चाहते हैं ओर 
न अपनी किसी “'हितकारिणी' ही को श्रश्नय देना कत्तव्य समझते 
है। यदि आज 'लक्ष्मी' की हमारे ऊपर कृपा व रहती. तो अपज 
हनारी दशा क्या हं.ती. उसे आप स्वयं समक सकते हैं । बिहार 
के छिये इससे बड़ कर ऊज्ा की बात ओर क्या होगी. कि उसने 
अपने 'बन्धु' के मार कर अपनी ' मनोरंजन'-प्रियता को भी शंवा 
दिया । अब न ते हरिश्चन्द्र की कला ही है. और न वह ग्राचीन 


पर निर्मल चन्द्रिका ही | 


साप्ताहिक पत्रों में 'पाटलिपुत्र' ने बड़े गाढ़े लमय में अपने प्रान्‍्त 
की समुचित सेवा की हैं. ओर अपने कत्तेब्य का उत्तरदायित्व 
धर 
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समकते हुए यद दिनां दिन ऋचब्य-प्ष त्र में भग्मसर हाता जाना 
है । हवे को वान हैं. कि इसके अभिनव सहयारी देश ने भी 
पाटल्पुृत्र' ही सहायता ऊरने की ठानी है । लगवान, विहार के 
इन अससय बन्चुओ को चिरायु करें । 


आप कहते हैं. कि बिहार में अब जागृति हो चली. हमार 
सोने की रात कट चली; लेकिन कहां की जागृति. कहाँ का सुप्र- 
भात ! आप के यहां आज़ एक देनिक पत्र भी नहीं हैं । ऐसी दशा 
में आप के यहाँ किसी बात का आन्दोलन होना असम्भव नहीं नो 
कठिन अवश्य है । 


विहार में पुस्तक-प्रकाशन का उल्लेख ये. ग्य कार्य एक्सप्रेस प्रेस । 
'सत्साहित्य अन्‍्ध माला, खड़ विलास प्रेस' भर प्रेम मन्दिर कर 
रहे हैं; पर खड़ विलास प्रेसके अध्यक्ष महादय साहित्यिक पुस्तकों 
के प्रकाशनका काय्ये आर तत्परता से करते, तो हिन्दी का बडा 
उपकार होता । हिन्दी के प्राचीन सवक खड़ा विकास प्रेस से हमें 
बहुत कुछ आशा हे. और भिय प्रवास तथा भारत की शासन 
पदछुति के ससान महत्व एर्ण ग्रन्थ रत्नों के लिये मातृ सापा हिन्दी 
लालप द्वष्टि से उसकी ओर देख रही हे। प्रेस मन्दिर ने प्रेम 
सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशित कर हिन्दी में अभिनव साहित्य 
की सृष्टि की हैं। साथ ही समय्गनु कूल उपयागी पुस्तक प्रकाशित 
करने की और भी अब उनका ध्यान गया है. यह प्रशरनीय हैं । 


हि.दी के मैदान में इस समय जो सेनिक काम कर रहे हैं. 
उनमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साथी वयोव्रद्ध पं० विजयानन्द जी 
त्रिपाठी ( श्री कवि ) बा० शिवनन्दन सहाय, पं० चन्द्रशेखर 


जड्रे 
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शास्त्री, बा० ब्रजनन्दन सहाय, पं० सकल नारायण पाण्डेय, 
प्रो० प॑० राधाकृष्ण भा. पं० अक्षयवट सिश्र प्रभ्तति बिहारी 
लेखकों का ताम उल्लेग्व योग्य है । साहित्याचा्य्य पाण्डेय रामा- 
बसार शर्म्मा का नःम हिन्दी छेखकों के लिये गोरव जनक है; पर 
दः्ख की बात है. कि शर्म्मा जी की प्रश्नत्ति अब इस ओर नहीं है। 
नवयुवकों में ० इश्वरी प्रसाद शर्म्मा अभ्ृति हिन्दी को अच्छी 
सेवा कर रहे है 


हाँ, यहां पर एक बात के सम्बन्ध सें उल्केख करना परमसा- 
वश्यक्र ह। वह हैं, बिहारी हिन्दी । बिहारियों के ऊपर, बड़ी 
आसानी से जो चाहता है. वही बिहारी हिन्दी लिखने का अभि- 
गाग लगा कर उन्हें कलड्लिति करने का दुष्प्रयत्तन करता हे । प्रिय 
सम्जनयन्द ! बिदारी हिन्दी. भोजपुरी, सगहिया, मैथिली बोली 
के समान कोई न तो दूसरी बोली है. ओर न दूसरी भाषा; पर 
बिहार प्रान्त के लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों, कविताओं या 
लेखों में एक दो प्रान्तीय शब्दों को देख कर हीं लोग नाक भों 
चढ़ा लेते हैं ओर बस चटपट वे बिहारियों के ऊपर बिहारी हिन्दी 
लिखने का दोष मह देते हैं । में पछता हूं, कोन ऐसा प्राम्त हैं, 
जहां के लेखक प्रान्तीयता के रोग से मुक्त ह. । केखक जिस प्रान्त 
का रहता है. जो बोली उसके चारो ओोर रात दिन उसे सुनाई 
पढ़ती है. उसके लेखें में उस बोली का समावेश हो_जाना 
स्वाभाविक हैं ; इस लिये बिहारियां के ऊपर अन्य ग्रान्‍्तों की 
ओर से न तो ऐसा दोषारोपणश होना उचित है ओर न विहारियें 
का उस ओर ध्यान देना ।” 


महानुभावा ! साहित्य के सम्बन्ध में सुझे जे कुछ कहना 
णूड 
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था. में कह चुका । आप ही समर, आज आपके साहित्य की 
दशा केसी शाचनीय हें--आप ही कहिये. विश्वसाहित्य के 
आपने क्या दान किया हैं? विश्वमन्दिर में आपने कहां स्थान 
पाया है ? कारण क्या हैं ! आप की हलकी चीजों की ओर रुचि 
हे--किसी भावय्रण महत्वउण विषय की ओर आपकी :रुचि 
नहीं । शत वर्ष के अन्दर बंगभाषा आज़ किस उन्नति के शिखर 
पर पहुंच गईं ? आप शातवर्थ के अन्दर कहां तक पहुँचे ? इधर 
जे। कुछ आपने लिखा हैं, उसके समय-प्रवाह न जाने कहां बहा 
ले जायगा। थादा ही लिखिये; पर अच्छा लिखिये । थ्रादा ही 
बरेलिये. पर बात बेलिये | मिल्टन ने बहुत किताब लिसी है ; 
लेकिन आज ''पएछपे:5० “हा नहीं रहता. तब मिल्टन के नाम 
का पता भी नहीं रहता । एक ही द्रृष्टि मजुष्य के जीवन का फेर 
देती है। एक ही लेग्ब, एक ही पुस्तक किसी को अमर बना देगी । 
यदि चन्द्र कान्‍्ता की शत सहख्र सत्तति हो, आज से कुछ वर्ष बाद 
उनका पता भी नहीं मिलेगा । आप हज़ार हजार रुपये सच करके 
आतशबाज़ियां बनाते हैं. दे! छन की छटा आँखों को चकार्चोघ कर 
डालती है। फिर वही अंधेरा का अंधेरा । दे घी चमन के फूल 
किसी फूलदान की शोभा हैं, दे घड़ी किसी कबरी की सुषमा हैं; 
फिर मेहतर का भाड़ है. नाबदान का पानी है। आपकी किताबों 
में जब तक मरीखचिमाली की स्थिर किरण न होँ-पारिजात का 
स्थिर सोरभ न हो, फिर दा घड़ी के जी बहलाने के निमित्त लिखने 
से फायदा | आज़ हिन्दी सें न बंकिस हैं, न रवीन्द्र नाथ; न गिरीश 
है. न द्विजेन्द नाथ। इस अभाव को दूर करना हमारा एकाँत 
धर्म है । 

प्‌ प्श्प्य्‌ 
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आज हमारे समाज का रूप दिन दिन परिवतित हे रहा है, 
हमारे भावों में, हमारे उद्देश्यों में एक विकट चाजब्चल्य देख पडता 
है, हमारे अन्तरका पुब्जीभूत हाहाकार समग्न वाह्मिक बन्धनों को 
तेड कर ऊपर जाना चाहता है. ऐसी दशा में साहित्य का आदर्श 
स्थिर रहना कठिन हे, लेकिन आप इस दे। घड़ी की खलबली को 
भूल कर उस चिर सत्य, हमारे जातीय जीवन तथा मानव जीवन 
के अजस्र प्रश्नें की ओर द्वष्टि देकर अपने साहित्य की सृष्टि करे 
ताकि आपकी कीतिंलता जगत की फुलवारी में सदा के लिये 
हरी भरी रहे । 


प्रिय सजनों ! अब आप अपनी राष्ट-साषा के अचार पर 
विचार कर । इस सम्बन्ध में पहला नाम महात्मा गान्धी का हे। 
आज उन्हीं के प्रयत्न का फल है, कि सुद्दर मद्रास प्रान्त में भी 
हिन्दी की चर्चा हे। पुराणों में हम पड़ते हैं, कि सगीरथ ने असाध्य 
परिश्रम करके स्वर्ग की मन्दाकिनी इस आरयं-भूमि में लाकर 
अपने परवजों का उद्धार किया था। आज हिन्दी की सजीव धारा 
दो पंजाब से सद्राल तक विस्तार करने का प्रयत्न मेरी समरू में 
भगीरथ प्रयत्न से कुछ कम नहीं। वही मलुष्य, इस जगत में 
असाध्य साधन कर सकता हे. जिसे जपने लिये काई साधन न 
हैे।। भगवान. महात्मा गांधी के चिरंजीवी करें । 


आपके विहार प्ान्त में भी हिन्दी के प्रचार की आवश्यकता 
है । सम्मेलन के अवसर पर “पाटलि पुत्र”, में छोटानागपुर में 
हिन्दी' शीषक एक प्रबन्ध प्रकाशित हुआ था, जिसमें अकाव्य 
ष्द् 
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युक्तियों से बताया गया था. कि वहां हिन्दी का प्रचार केसे हे। 
सकता है । जहाँ तक मुझे स्मरण है. लेखक ने इस बात पर जार 
दिया था. कि वहाँ समाचार पत्रों द्वारा हिन्दी का प्रचार बडी 
सुविधा के साथ हो सकता है। मेरा ते विश्वास हैं. कि समाचार 
पत्र, पुस्तकालय, वक्त ता और नाटक संडलियाँ के द्वारा किसी भी 
प्रान्त सें हम हिन्दी का अचार बड़ी सुगमता से कर सकते हैं। 
अब हिन्दी का प्रचार करते समय हमारे मार्ग में रुकावट नहीं 
आ सकतीं। हमारे मुसलमान भाई भी कबीर. रहीम. रससख्यन 
प्रशुति की तरह अब हिन्दी की सेवा करना अपना सोभाग्य सम- 
भते ओर हमारे राष्ट्रीय सुसलूमान अपनी राष्ट्र भा का घर घर 
प्रचार देखने के लिये उत्कण्ठित हो रहे है । जिस समय अपनी 
राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रचार की आवश्यकता पर ध्यान ज्ञाता हे, 
उसी ससय हमारा कृतज्ञ हृदय मि० मज़हरुडहक., समि० सस्यद 
हसन इसास. नवाब सरफराज हुसेन खां. श्रीयुन पीरमुहम्मद 
मृनिस प्रश्धति सुसलमान सजनों की ओर देख आनन्द से भर 
उठता है। अब मैं उन भयंकर दिनों की चर्चा करना नहीं चाहता 
जब हिन्दी की उन्नति के मार्ग में एक से एक अड़चने लगाई जानी 
थ्रीं। अब तो हमारा कत्तव्य यह होना चाहिये. क्रि हिन्द्र मुसल- 
मानों-की सम्मिलित शक्ति के सहारे हिन्दी की विजय वेजय्न्तों . 
घर घर फहरा दें । दुःख की बात है, कि इस पुनीत कार्य में हमारे 
हिन्दू भाई. पूरी दड़ता के साथ अग्रसर नहीं होते । कहां सुसलमान 
तो उद्दू को हिन्दी के गर्भ में विछीन कर अपने राष्ट्र-ड्रेम का 
ज्वलन्त परिचय दें ओर कहाँ हमारे हिन्द वकील, कचहरियों में 

जज 
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धइलले के साथ “मुद्दई के दावी में तमादी ऊूग गईं” की जगह 
* बदावी मुदई तमादी ससिर है” ओर “दस्तावेज़ जिसकी नालिश 
हुई है” के स्थान पर “वर्साके मुबनाय अलेहदावी” प्रभ्ृति 
कर्णकट अम्बास्टिक शब्दों का प्रयोग कर भोली भाली ग्रास्य 
जनता की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ऊपर के जिन दो शब्दों का मैंने 
उल्लेख किया है. उन्हें में इस लिये बुरा नहीं समझता. कि वे 
अरबी फारसी के शब्द हैं. बल्कि इस लिये, कि इन शब्दों को सुन 
कर साधारण पढ़ी-लिख्वी हिन्दू ओर मुसलमान दोनों जनता भोंचक 
हा जाती हे । में यह भी कह देना चाहता न्यि कि संस्कृत के 
कड़े कड्ढे अप्रचलित शब्दों का व्यवहार तथा समासों की भरमार 
भी सं साधारण में आपकी राष्ट्र भाषा के ग्रचार के पथ में 
रुकावट होती है । 
मेरी सम्रक में हिन्द्री ओर उदू को दो समझ कर विरोध 
करना भूल है। लिपि अवश्य भिन्न है ; लेकिव भाषा और भाव 
में कुछ विशेष अन्तर नहीं । दोनों का व्याकरण भी करीब२ एक ही 
है । हिन्दी की छोटी बहन उद्ू' की जन्मभूमि भी इसी देश में है। 
दोनों का रूप समान हे-चाल चलन एक हैं; लेकिन आज दो 
७ रिच्ंदों में सज् कर दो घर में जा कर बिरूकुल दो हो गई हैं। 
पशिडवतों ने संस्कृत के मोटे मोटे गहने पहना कर हिन्दी को सर्व 
साधारण के प्रेप्त स अलग कर दिया। मोलूवियों ने फारस और 
अरब के बांघर पहना कर दरबारों के कायदे सिखा कर डद्ू' को 


सास अपने घर की चीज़ बना डाली । एक दिन दोनों बहिने एक 
घटा 
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ही जगह पर एक ही साथ पली थीं। आज ये विराधिनी हो कर 
हमारी उन्नति में बाघा होती हैं । आज जो सेद पद गया हे. इसे 
मिटाना पहाड़ तोड़ना है । कम से कम बोलचाल की नापा से तो 
यह भेद उठा दिया जाय. ताकि आपकी राष्ट्र लाथा के प्रचार छा 
पथ सुगम हो । आज हिन्दु-सुसलूसानों की जन्मभ्रूमि एक है. जल 
वायु एक हें-राजनीनि एक हें-फिर साथा एक क्यों न हो ? 


नागरी लिपि बडी सुथम है । रोमन ओर फारसों लिपि गक 

तो हमारे देश की नहीं, दसरे बड़ी टेटोी हे-आसान नहीं । अप्च 
बड़े बड़े घुरन्धर विद्वानों का मत हे. कि नागरी लिपि ही राष्ट्र 
लिपि बनने के योग्य हैं। स्वर्गंवासी पं० केशवराम भट्ट के प्रचन्‍न 
से बिहार की कचहरियाों में नागरी लिपि को स्थान मिल गया 
है। सरकारी सचनाएं कचहरियों से जितनी निलकती हैं, थे प्राय: 
सभी देव नागरी लिपि में ड्ीी निकलती पर दःख, लज्जा 
ओर कलइड्ढू की बात हैं, कि हमारे वकील समुदाय आर कचहरी के 
अन्यान्य अमले देव नागरी की ओर से उदासीन हो. वहीं पुरानी 
लकीर पीटे जाते हैं। कैथी का प्रेम अब तक नहीं टूटता । अच्छा 
होता, यदि प्रान्तीय हिन्दीसाहित्यसम्मेलन ओर नागरीप्रचारिएी 
सभाएँ युक्त प्रान्त के समान अपने यहां भी कचहरियों में कुछ 
वेतनिक नागरी प्रेमी नवयुवकों को नियुक्त करतीं. जो कचहरियों 
के अजींदावे वगैर: जरूरी जरूरी चीज सुफ़्त में नागरी लिपि में 
लिख दिया करते। क्या प्रान्तीयसाहित्यसम्मेलन एक दो नी 
ऐसा साहित्यिक संनन्‍्यासी नहीं तय्यार कर सकता है. जिनके द्वारा 
गज ह़ 
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हिन्दी के मुख की गोरव-लाली बढ़े ? दुःख की बात हें, कि यहां 
काशी की नागरीप्रचारिणी सभा के समान एक भी कारय्ये कुशल 
ऐसी संस्था नहीं. जो इस पुनीत कार्य्य को अपने हाथ में 
ले सके । 


आजकल दिनोदिन जो नागरीग्रचारिणी और हिन्दी हितैषिणी 
संस्थाओं की उत्पत्ति हो रही है. उनसे सेरी यह बिनती है, कि वे 
काशी की नागरीग्रचारिणी सभा का अनुकरण करें, तो बडा काम 
निकले ओर हमारी मातृभाषा का महान उपकार हो। प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों का काम यदि गया की मन्तूलाल-लाइब्र री 
की तरह किया जाता, तो साहित्य के एक बड़े भारी असाव 
की पति होती । 


प्रचार का काम सुसम्पन्न करने के लिये हिन्दी की नाट्य 
मणइलियों की बडी आवश्यकता है । नाटक मण्डलियों के द्वारा 
एक पंथ दो काज होगा । हिन्दी का प्रचार, रुचि का परिमाज॑न, 
आर मनोरञ्जनन ये तीन काम नाटक मण्डलियाँ बडी आसानी से 
कर सकती हैं । यदि बिहार का शिक्षित समुदाय अवकाश के 
अवसरों पर अपनी नाटक मसण्डली ले उड़ीसा, संथारू परगना 
प्रति स्थानों में जा कर हिन्दी के प्रचार का प्रयत्न-करे, तो 
बढ़ा उपकार हो | 


सजनो ! बिहार का हिन्दीभाषा-भाषी प्रान्त कहते हुए भी 


मैं उन तीन बोलियों को कदापि नहीं भूल सकता हूँ, जो हिन्दी 
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की उन्नति में रुकावट पहुँचातो हैं। आप लोग समर गये होंगे. 
उन तीन बोलियों से मेरा मतरूब भोजपुरी, मगहिया ओर मैथिली 
बोलियों से है 4 दुःग्व की बात है. कि कुछ लोग अपनी इन घराऊ 
बोलियों को भाषा का रूप देने का दुराग्रह कर रहे हैं । जो बोली 
रात दिन हम छोग अपने घरों में बोलते हैं, उन बोलियों में भी 
कविता या सद्भजीत का होना स्वाभाविक है। भोजपुरी बोली 
में विरहा प्रति ग्राम्य छल्दों को छोड दीजिये. चुटीली चुटीली 
कविताएं भी हूं । मगही बोली में भी हैं ; पर इस लिये इन्हें 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के सामने भाषा कह कर पुकारना पुकारने वाले 
की अयोग्यता ओर अदूर दश्शिता ही नहीं बताता, बल्कि उनके 
लिये वह एक खन्‍्दक भी तेयार कर रहा है, जिसमें पतित हो कर 
वे अपना अस्तित्व गंवा दुंगे। वह ज़माना गया, जब अपनी अपनी 
खंजडी पर अपना अपना राग आरहाप कर हम अपनी जईइ स्ोद 
रहे थे। जिस समय विशाल भारत की जनता. राष्ट्र भाषा हिन्दी 
का विजयस्तम्भ अपने हृदय में स्थापित कर रही है, उस समय 
आप अपने जले हुए हृदय पर डेढ़ ईंट की मस्जिद उठाने 
का प्रयत्न कर उपहास के पात्र मत बनिये । इसमें आपका 
कल्प्राण नहीं है । 


महोदय गण ! सभी देशों में उस देश की भाषा द्वारा शिक्षा 

दी जाती है ; पर भारत वर्ष ही एक अभागा देश है, जहां उसके 
बालकों को विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा दे, उनकी प्रतिभा का 
हास किया जाता है। ("एागाा8९ ए एपोगील जिडाण्पटा07 
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के सभापति लोड मेकाले ने भारतीय भाषा को शिक्षा विभाग से 
दूध की मक्खी के समान निकाल कर ज्ञो अनुचित श्रयत्न॑ किया 
था, वह हमारे दुर्भाग्य से सफल हुआ । उस पर से अंगरेजी के 
राजभाषा होने के कारण प्रायः सभी महकसे के कास अंगरेजों 
भाषा में होने से नोकरी पेशा लोगों को विवश हो कर अपनी 
मातसाषा की प्यारी सुखद गोंद छोड कर विदेशी बीबी के प्रेम 
में छुब्ध होना पडा | विदेशी शासन का भाव हमारे सामाजिक 
तथा नैतिक भावों पर पडने के साथ साथ हमारे साहित्यिक जीवन 
पर भी बहुत बड़ा अभाव पडा है । अब हमारे बच्चे अंगरेजी के 
पीछे पद शरीर, प्राण, तथा सम्पत्ति सब नष्ट कर रहे हैं। आज 
अंगरेजी के बच्रपात से सेकडों नहीं छाखों करोड़ों भारत के 
आशा-कुसुम अपना अस्तित्व गंवाकर न माछूम कहां विलीन हे 
गये, जिनका कुछ नासे निशान नहों हे । यह क्षति हमारे 
लिये भसझ्य है । 


कम्मंवीर महात्सा गांत्ी ने बरोच के गुजराती शिक्षा-प्रम्मेलन 
के सभापति की हेसियत से कहा था, कि “शिक्षा सें निषुण लोगों 
कौ स्म्मति हे, कि जो शिक्षा आगल भाषा को माध्यम रखकर 
१६ वर्षा में दी जाती हे, वह मातृ भाषा में १० वर्षो में ठी जा 
सकती है। यदि हसारे हजारों नवयुवकों को जवानी के. ६ वर्ष 
बच जाय॑, तो देश को क्या कम फायदा है !” इस एक बात से 
आप छाग समझ सकते हैं. कि अंगरेजी द्वारा शिक्षा देने से हमारे 
नवयुवका की, देश की. कितनी बड़ी क्षति हो रही है। यरोंए के 
वेन साइब कहते हैं:-- 
दर 
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>धघिटी 8 फ़ाप्नहाएलर गए एक जो एलावाधाहई2:छ 
6 फ्लीक्छा0 फुज्शारशा' जा गाना 8ए्चाहव] काशी शीरला पर 
॥8%08 छपशीरते एपंह एए७जाए 70 ॥॥र प्रााकछा , "छ उ&४७० 
गाते [लापता वि मय हे छवैपएछलाफए दंत सर पशुवो ०7, 
पाएए 

अंगरेजी में हमारी समग्र शिक्षा का अबन्ध होना हमारे ल्टियि 
हानिकर ही नहीं, अस्वाभाविक भी है। अब जागृति का 
युग है। अपनी हानि छाभ का ज्ञान हमें भल्दी भांति हो गया हैं । 
ऐसी दशा में अब हमें उचित नहों, कि कोई हमें ज़हर की घाटी 
देता जाय ओर हम उसे घोंटते जांय । राष्ट्रीयता के युग में राष्ट्रीय 
विद्यालयों द्वारा भाषा की प्रधानता रख हमें चाहिये. कि हम अपने 
बालकों को सुशिक्षित करे । माननीय मालवीब्र जी के हिन्दू 
विश्वविद्यालय से हम लोगों को ऐसी ही आझ्राशा थीं। अब हिन्दू 
विश्वविद्यालय के लिये रुपये देने वाले सभी प्रान्त वासी एक्क 
स्वर से हिन्दी की राष्ट्रीयता स्वीकार कर रहे हैं, एसी स्थिति में 
कोई कारण नहीं रह जाता, जिस से हमारी राष्ट्र भाषा का हमारे 
विश्वविद्यालय से अपमान हो और हिन्दी को प्रधानत 
नदी जाय । 


सरकारी स्कूलों में जो हिन्दी पढ़ाई ज्ञाती हें, उसका प्रबन्ध 
अच्छा नहीं है। यद्यपि स्कूलों में जितनी हिन्दी पढ़ाई जाती है. 
वह पर्याप्त नहीं हे; पर उसकी भी स्थिति संतोष जनक नहीं । कुछ 
दिनों तक इतिहास के श्रश्नों का उत्तर वर्नाक्युलर में लिखने की 
आज्ञा थी । दुःख की बात हें. कि पटना युनिवर्सिटी ने हिन्दों के 


द्शे 
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उस अल्प अधिकार पर भी अंगरेजी का अधिकार जमा दिया। 
बुनिवर्सिटी के इस प्रबन्ध से हिन्दी संसार के हृदय में बडी गहरी 
चोट बैठी है । 

कौंलेजों में भी हिन्दी की पढ़ाई का समुचित प्रबन्ध नहीं हे । 
वहां जो हिन्दी पढ़ाई जाती हैं, वह एक खिलवाडु की तरह हैं। 
यदि युनिवर्सिटी की ओर से हिन्दी को कुछ महत्ता दी जाती, तो 
इसका सुधार हो जाना सहज था। अच्छा हो, यदि पटना युनि- 
व्सिटी हमारी राष्ट्रभाषा को अपने हृदय में स्थान देती । और 
हिन्दी को भी अन्यान्य विषयों के समान पद देती । 


कितने दुःव की बात है, कि कलकत्ता युनिवर्सिटी में तो 
हिन्दी में एम० ए० की परीक्षा हो ओर पटना युनिवर्सिटी हिन्दी 
भाष।-भाषी प्रान्त की युनिवर्सिटी होकर भी हिन्दी में एसम० ए० 
की पड़ाई का प्रबन्ध न करे । 


महानुभावों ! आज कल अंगरेजी का दौर दोरा है। हमारे 
कितने देश-शिरोमणि आज आंगरेजी के भक्त बने हैं । उनके ग्राणों 
की समग्र प्रतिभा, उनकी लेखनी की समग्र शक्ति. आज एक विदे- 
शीय भाषा के निमित्त खर्च होती है। यही प्रतिभा, यही शक्ति, 
बदि मातृभाषा की सेवार्मे अपित होती, तब आज हम - अपने 
कर्ंब्य पथ पर न जाने कितना आगे बढ़े रहते | अंगरेजी साहित्य 
एक विराट समुद्र है। इसका भसन्‍्थन करना कुछ आसान काम नहीं । 
आप अपना शरीर देकर. मस्तिष्क देकर इसका राख सन्‍्थन कर- 
लेकिन जिस रद्ध को आप ढंढ़ते हैं-डसे आप पाते नहीं । यदि 
६8 


बिहार का साहित्य 


आजीवन मनन्‍्थन के बाद लक्ष्मी मिली. तो क्या सिली। चंचला 
की दृष्टि दो घड़ी की चिकनी चांदनी है। यदि मदिरा का सटका 
मिला तो क्या मिला ? उच्च पदवी की रूपट में जो नशीली मोहिनी 
मदिरा है, उसी से मस्त रहना जीवन की चरिताथंता नहीं । लेकिन 
जिस चीज की तलाश हे. वह अस्त का घडा तो सिलता नहीं, 
जिसकी दो घट पीकर आप सदा के लिये अमर हो जाये, अनन्त 
की सीमातक पहुंच जाय॑ | ओर अगर कहीं विष निकला, तो यहां 
कोई नील कण्ड नहीं. कि उसे अपने कण्ठ सें रख कर आप या आप 
के समाज का परित्राश कर सके। मधु मदन ने इसी समुद्र के 
मथने में अपने प्राण-धन योवन को गला डाला | ऊेकिन अमृत 
का घट्दा तो दूर रहे, न लक्ष्मी ही मिली न मदिरा। उन्हें मिली 
एक भयड्भर विभीषका, एक तीत्र हरछाहल. जिस ने शरीर. कुल, 
घन. घर्मं आचार सभी को जला कर खाक कर डाला । बायरन 
बन कर जगत स्तसम्मित कर देने की छालसा भीतर ही भीतर हृदय 
पन्चरों कों तोइती रह राई | ओर यदि वह अपने पित्रों के अनुरोध 
पर फिर अपनी मातृभाषा की शरण में नहीं गिरे रहते-अपने देश 
की बोली में अपनी प्रतिभा का उद्गार नहीं दिखाते, तब कब 
सम्भव था, कि जैरानी अस्पताल के लांछित एक कुलाज्रार दरिद्र 
ईसाई का जनाज़ा शत्त शत्त वंग-शिरोमगि के कंचे पर अपनी 
समाधि को पहुंचता । यदि मेघनाद-वध की रूत्युज्ञयी वाणी नहीं 
रहती तब आज (»(४० ,8007 के प्रणेता को कवियों की अम- 
रावती में उच्च आसन कहां से मिलता ? रमेश दत्त, सिविलियनों 
में शिरोमणि थे, अंगरेजी के घुरन्धर विद्वान थे। लेकिन आज कोन 

द्द्ण 
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ऐसी उनकी अंगरेजी की पुस्तक हैं, जो उन्हें मरने से बचा सके ! 
यदि बद्धिम बाबू की बातों में आकर उनकी चितक्तत्रत्ति बंग भाषा 
की सेवा की ओर नहीं फिरती, तब आज घर घर शत सहस्र बंग 
नारियों के अवसर का चिरन्तन सड्ी उनका बंगविजेता कहां से 
होता ? इसी लिये रवि बात ने अंगरेजी में अनुवाद के अतिरिक्त 
किसी सोलिक अन्ध पर लेखनी नहीं उठाई | आज दुनियां उनको 
गीताबुलि को उनकी अपनी जबान से समझती, तब -४०॥।७ 
१४७ कौन पूछे, उन्हें क्या नहीं दे देती ? सजनों ! में यह नहीं 
कहता, कि आप अंगरेजी पढ़ना छोड दें । जिसका राज है, उसकी 
भाषा जानना जरूरी है। आप अंगरेजी अवश्य पढ़िये; लेकिन 
अंगरेजी ही के रंग में रंग मत जाइये, उसी के मन्थन में अपना 
स्स्व मत खो डालिये। ज्ञिस प्िद्टी को बचपन में आप की 
माता ने आपके मुख से उसलवाया हें, उस मिट्टी की माया कभी 
छूट नहीं सकती। जिस ज़बान में आप की माता ने आपको 
तुतलाना सिखलाया हे, उस ज़बान कीं समता किप संत के हृदय 
से जायगी ? अंगरेजी कभी आपकी अपनी नहीं हे सकती । उसमें 
आप गाते नहीं, रोते नहीं, हंसते नहीं तथा अन्तर से बालते नहीं । 
जिस भाषा के साथ केवक आपके मस्तिष्क का संयोग है, प्राणों 
का नहीं, उस भाषा में आपके प्राणों का निसर्ग उच्छृवास कैसे आ 
सकता है? विदेशीय भाषा सें आपको प्रतिभा कभी खेल नहीं सकती । 
दूसरे की ज़बान में आपकी अन्तर आत्मा कभी अमर नहीं होगी । 


प्यारे नवयुवक, हम अंगरेजी के विद्वान अवश्य हों, अंगरेजी 


के भक्त कदापि नहीं। अभी तक हम सब जब मिलते हैं, तो 
शद्‌ 
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बिलावजह अंगरेजी में बातचीत करते हैं ; नहीं तो आधी हिन्दी 
आधी अंगरेजी बोलते है । अंगरेजी ही में खत लिखते हैं, यद्यपि 
हिन्दी छिखने की क्षमता कुछ कम नहीं । नॉकरी के लिये निवेदन 
पत्र हो, प्रेम की चुहचुहाती बात हों, आपतव का समाचार हो. 
दुकान से चीज मंगानी हों. सामान्य बाते हां. या बड़ी बाते हों, 
सभी बातें सें आज अंगरेजी का सिलसिला जारी है । हमारी 
लेन देन, व्यवहार बिहार. मेल जोल सब अंगरजी हीं में हे । हम 
डायरी भी लिखते हैं अंगरेजी में, अपने घर का अति दिन का खर्चे 
भी अंगरेजी ही में टांकते हैं । सभा, समिति के सभी कामों को 
अड्गरंजी में चलाते हैं । यहां तक. कि जो छोग अद्गरेजी नहीं 
जानते. वे भी अुरेजी में स्वाक्षर करना अवश्य सीख लेते है । 
यदि किसी हिन्दी के विद्वान के साथ संछाप का अवसर आया. 
तब हिन्दी के शब्द ट्टोलते ट्टोलते नाकां पर दस आ जाता है। 
आज पचास वर्ष से हमार यहाँ यही हवा थी: परन्तु असन्नता 
इतनी हैं, कि अब हवा पलटी है। प्रिय नवयुवक जृन्द. तुम्हों 
हमारे आशा कुसुम हो । अब तुम्हार ही स्कृच्रों पर मातृभाषा की 
सेवा का भार है। तुम्हारे अन्तर में आज नवीन पुलक हे-नवीन 
उत्साह है। तुम्हारी दृष्टि हिन्दी साहित्य की ओर तथा हिन्दी 
के प्रखर की ओर फिरी है । नुम्हारे ही नेता. देश के सच्चे-भक्त 
अड्गरेजी के घुरन्धर विद्वान. विहार के नवीन गारव. इसारे बात 
राजेन्द्र प्रसाद ने प्रथम-प्रथम विहार प्रान्तीय राजनीतिक सभा 
( डिशाक्क रिक्राप्राग्रएंत: "वासिशशाएर में सभापति के आसन 
से अपनी परी वक्त ता हिन्दी में दी है। यही हमार आज पथ्रप्र- 
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दर्शक हैं । तुम्हारी ही देखा देखी आज हमारे बड़े बड़े देश नायक 
भी बाध्य हे! कर हिन्दी में स्पीच देते हैं। तुन्हारे हीं प्रयत्न से 
हिन्दी साहित्य सजीव है| उठा है। हिन्दी के कद्दर-झद्दर विरोधी 
आज हिन्दी के भक्त बन रहे हैं। तुम्हारी रुचि अब वह पुरानी रुचि 
नहीं । अब तुम अपना उत्तर दायित्व समझते हो । तुम्हें आज 
अपने देश का, अपने साहित्य का अभिमान है । अब तुम जानते 
ही “मुहूत्त ज्वयितंश्र यः न च ध्रुमावितम्बरं '-भब तुम सममभने 
लगे हा कि विश्वलाचन के सामने तुम्हारी बातें की, तुम्हार लेखें की" 
मुम्हारे कामों की परी क्षा होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, अब वह दिन 
दुर नहीं, जब एक प्रान्त के निवासी दूसरे प्रान्त वाले से अपने 
विचारों के अड्गरेजी के बदले राष्ट्र भाषा हिन्दी में प्रकट कर गे । 
बह दिन भी दूर नहीं, जब हमारा सामयिक साहित्य भी अपनी 
महत्ता को पहुंच कर विश्ववाटिका का एक अनुपम सोन्दर्य हागा। 
तुम्हारं ही सरोसे हमारी माता के मुख की छाली है। अभी 
तुम्हारे कामों का श्रीगणेश हुआ हे-अभी तुम्हारा पथ सुगम नहीं- 
नुम्दें पहाइ ढाहना है। भगवान नुम्हारे संकल्प द्वढ़ कर, तुम्हारे 
प्रयत्न सफल कर , नुम्हारे मुख में तुम्हारी वाणी वह स्फुरन्त धारा 
है, कि वह जिधर चले, उधर प्रलढय मच जाय । तुम्हार हाथों में 
में तुम्हारी लेखनी वह जीवन्त शक्ति हो, कि वह जिघर भुके, 
उधर संसार कुक ज्ञाय । 


प्यारे नवयुवका ! मुझे जे कुछ कहना था, में कह चुका। 
केवल अब एक बात रह गई । आज तुम्हारं धम्म पर, तुम्हारे 
६८ 


क किहार का साहित्य 


साहित्य पर, तुम्हारे समाज पर सेकड़ों याजन से आकर एक 
विदेशीय प्रभाव पड रहा है । तुम इससे भाग सत खड़े हा। 
जहां तक तुम्हारे भीतर बिना विप्लव उठाये. यह खप सके. इसे 
खपने दे। । यदि यह तुम्हारे श्राणां की गति का मुक्त करता हे- 
तुम्हारे विचारों को उदार, उच्च, स्वाधीन बनाता हे-इसे बे रोकटोक 
आने दे; परन्तु इसका यह मानी नहीं हे. + तुम इस रंग से इस 
तरह रंग जाओ, कि तुम्हारे अपने रंग का फिर पता न चले। 
तुम्हें इससे जे कुछ सीखना है, अवश्य सीखा ; पर इस सीखने 
सें कहीं अपने घर की शिक्षा मत भूछ बैठा । जब तक तुम्हारी 
अपनी जातीयता है. अपनी विशिष्टता हे. तभी तक तुम्हें पराये 
भी एछते हैं ओर कहीं पराये के प्रेस में फंस कर तुम पराये बनने 
चले, तब जे! पराया है, वह पराया ही रहेगा ओर तुम्हारा अपना 
भी तुम्हार हाथों से छूट जायगा | तुम्हारा घस्मं. तुम्हारा साहित्य 
तुम्हारा समाज ये कुछ आज के नहीं। इनके बने न जाने कितने 
वर्ष हे। गये। इन्हीं में तुम्हारे पृर्वजां की आण शक्ति भरी है। 
हसी धर्म्म, साहित्य ओर समाज संगठन से तुम्हारा जातीय जीवन 
बना है । अभी तक यह बिराट मन्दिर समय के चपेटों को-हजार 
हजार विप्लवी ककोरों को सहता हुआ स्वरा है । जगत के ओर 
कितने पुराने मन्दिर भूतलशायी हो चुके; लेकिन यह अभी तक 
उसी भाव से ठहरा है । आज्न इस पर एक नवीन ग्रलयी धक्का 
आ रहा हैं. जे इसकी नींव को भी हिलाया चाहता है । अब तक 
तुम अपने मन्दिर को बाहरी ध्रक्कों से बचाते रहे ; छेकिन आज़ 
तुम्हीं में से कितने हैं, जे! इसे जड से उस्बाढ कर इसकी जगह पर 
दर 


त्रिहार का साहित्य || 


को 


एक हुसरा नग्रा मन्दिर बनाना चाहते है। ऐसा मत करें।। फिर 
ण्सा जगतसुन्दर मन्दिर तुम निर्माण नहीं कर सकते | हां, जहां २ 
इसका रंग धुल गया हो, वहां वहां नया रंग चढ़ा दे. दीवारों 
पर जमी हुई काई को निचाड कर फेक दो, जहां सुम्हें फॉक 
दीख पड़े. नई गच से भर दे । हम मानते हैं-इतने दिनें का 
बना हुआ सकान अब समयेपयेागी नहीं हे! सकता । तुम्हारे 
सखपरालात अब पुराने नहीं, नुम जगत की हवा से वश्चित हे। कर 
बन्द नहीं रह सकते । ठीक हे-तुम काठरियों में खिडकियां खोल 
दे. जहां अधेर। माछूस है।. वहां नई रोशनी की -किरण भर देए, 
जा जगह संकीण हा. उसे प्रशसत, उदार कर दा ; लेकिन 
इन मजब़त दीवालां का तेड मत डाला-इस किले के टुकड़े 
इंडा कर अपने ही हाथों से अपनी स्थिति का तर मत उलट दे । 
अब वे शिल्पी नहीं--व्रे कारीगर नहीं. जे ऐसी इमारत तैयार 
कर सके ; वे पत्थर नहीं-त्रे मसाले नहीं. कि ऐेसी लोहे की 
दीवाल खड़ी कर दें । इसके मिटाने से तुम्हारा नामेनिशान सिट 
जायगा | नुम्हारे उच्चजों ने अपना सवस्व गछा कर इसकी नींव 
डाली हे-अपनी घमनी की अमर तरुण शक्ति दे कर इसे इतना 
बड़ा बनाया हैं। तुम्हारा गोरव यही है-तुम्हारा सोन्दर्य्य यही 
हूं । जगत का सनाहर--स्वस का सहोदर यही है। भगवान, इस 
मन्दिर का चिरजीवी कर । ह 
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श्रीः 


स्वागत कारिणी समिति के माननीय सभापति तथा प्रास्तीय 
प्रिय प्रतिनिधि सज्नन आर आतृगण ! 


आज बड़े आनन्द का समय है कि आप लेाग इस पुरातन पुष्य 
स्थान में माठभाषा की सेवा सम्बन्धिनी बातों के विचार और 
निर्णय के लिये इकट्ठे हुए हैं; ओर हमःरा सोनास्य सर्य्य उदय हुआ 
है कि आप लोगों ने इस महान्‌ यज्ञ में सम्मिल्ति हाने के लिये 
हमें भी बुछा भेजा है। पुराकाल में इस सुखद शरद ऋतु में श्री 
माता भगवती की नवरात्र-पज्ञा सम्पन्न कर एवं विजयादशसी का 
उत्सव मनाने के अनन्तर, भारतवासी बशिज्ञ ब्यापार के लिये ओर 
राजे महाराजे देशाटन. शत्रु-दमन तथा राजकाज साधन के लिये 
घर से प्रस्थान करते थे । अच्छा किया कि आप लोग भी विजया- 
दशमी की पूजा से निवृत्त हो श्री सरस्वती की आराधना ओर 
मातृभाषा के सेवा साधनाथ उपयुक्त समय पर यहां उपस्थित हुए 
है । नवरात्र में सरस्वती शयन करती हैं। परन्तु इस समय तो वे 
शयन में नहीं हैं, निश्चय जाग रही हैं । इस समय एकागचित्त हे। 
उनकी पूजा कीजिये. एक स्वर से उनकी वन्दना कीजिये, स्तुति 
कीजिये. प्रार्थना कीजिये; वे निस्सन्देह दवित हो कर हमलेागों की 
मनेकामना पूर्ण करगी, काय्ये सिद्ध होगा। 

हम आपलेयों को स्वच्छ हृदय से सहस्र धन्यवाद देते हैं, इस 
लिये नहीं कि श्राप छाोगों ने आज हमें यह उच्च जासन प्रदान कर 
हमारा गौरव बढ़ाया हैं, वरन्‌ इसलिये कि आप लेगों ने अपनी असौझ 
कृपा से हमें भारतवर्ष के एक परमपवित्र स्थल के दर्शन का तथा इस 


द जड्रे 
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मातृमन्दिर में मातसेवा में भाग लेने ओर येग देने का सुअब- 
सर दिया है। 


हमारी अवस्था के लोगों का तीथपयेटन तथा पुण्यभूमि अमण 
में सहायता करना ते! कतंव्य हैं, पर यह बात हमारी समझ में 
नहीं आती कि आप ने किस विचार से हमारा आज इतना बडा 
सम्मान किया है। माठसेवा ते हम से कुछ ऐेसी नहीं बन आईं 
जिम से हम ऐसे बड़े पुरस्कार का अपने को अधिकारी समर्के। 
आप छोगों के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने से आज हमें यह 
पश्चात्ताप ओर खेद हे। रहा है कि हा ! हम मात्ता की सेवा में आदि 
से क्यों नहीं ग्रमत्त हुए । जहाँ तुच्छ सेवा का ऐसा पुरस्कार, वहां 
उत्कृष्ट तथा अखण्ड सेवा का क्या पुरस्कार मिलता ! प्यारे युवक 
आतृगण  इम से भूल हुईं, बड़ी भूल हुईं, समय भी चला गया । अब 
हाथ मरने ओर पछताने के सिवाय हमारें लिये कुछ नहीं हे; पर 
आप छोाग न चुके । आप लोग समय की चोटी पकड़ रखे, इसे हाथ से 
न जाने दे। अभी से मातृभाषा की सेवा में कटिबद्ध हे! जाइये । 
इसके लिये तन, सन, धन सब अर्पण करने का तैयार हजिये | माता 
चारोपदार्थ आप ही आप आप के हाथों में घर देगी । 


परन्तु इस खेद के साथ ही हमार हृदय में आनन्द की लहर 
भी लहरों रही हैं, उमंग की तरंगें भी उठ रही हैं। क्यों न हे। ? 
स्मरण कीजिये. देखिये, आज हम छाग कहाँ हैं? आज हँसकाग 
सचमुच माता की गोद में हूं, यहाँ माता कई रूपों से हमें दीखती हैं । 
जे नित्य साता के निकट रहते हैं, वे भले ही इस आनन्द का 
अनुभव न कर. परन्तु हम देखते हें कि यह जगजननी की जऊंन्‍्म- 
भूमि है. यह वही स्थान हे जहां सन्त महन्तों के दिये हुए करस्वरूप 
जे 


रुघिर बिन्दुओं से पर्ण घट के परम उद्ण्ड. महा अश्र्मी. और 
अत्याचारी राक्षसपति रावण ने गइ्वा दिया था । 

उतर कलुपित कार्य्य के प्रभाव से जल के अभाव के कारण प्रत्ञा- 
वर्ग को दुर्भिक्षपीड़ा से पीड़ित देख: जहाँ स्वयं राजधि जनक 
महाराज ने हल चछाया था. ओर जहाँ जगज़ननी जनकनन्दिनो 
जानकी जी ने भूगर से जन्म घारण कर भककजनोी का सगसोचन 
और जगत्‌ का कल्पण साथन किया । उन्हीं के कप से प्रबल प्रतापी 
रावण को सपरिवार रणभूमि में भूदायों होना पढ़ा ओर संसार में 
सदाचार का पुनः प्रचार हुआ । 

देखिये वहाँ कड़ी के पुल के पास लखनदेवी नदी के किनारे 
जन्मस्थान की पवित्रता सचित करते कितने मन्दिर आकाश को 
ओर देख रहे हैं। आप लोग जानते हा हैं कि इरी की यादगार में 
श्री जानकीनवरी के दिन यहां भारी सेझा होता हैे। आज नगर २ 
में, गांव २ में, बस्ती २ में श्रीमाता की म॒ति सन्दिरों में विराज 
रही है, परन्तु श्रीसरस्वती के एक जगद्विख्यात प्रिय प्रेमपात्र ने 
हिन्दो-साहित्य-वाटिका के राशायण रूपी रचना-मन्दिर में विविध 
भावों से भूषित और अनगिनित अलंकारा से अलेकृत माता की 
जो मूर्ति खड़ी की है वह सहज सोहावनी और महा मनमोहनी हें। 
उसकी सौंदर्य्य-छटा देख केवल यहीं के लोग मुग्ध नहीं होते. भन्‍्य 
देशीय भी मोहित हो रहे हैं| प्रीसीताराम की बनयात्रा के सस्दाध 
में पादढ़ी एडविन औव्स कहते हैं-“'मेरी समझ में सम्पूर्ण 
रामायण में ऐसी सुन्दरता और रोचकता कहीं नहीं मिलती जैसी 
इस स्थान सें दिखलाई देती है।” आइये, हम लोग यहीं से श्री 
ज्ञानी माता के पदजलजों में युगल कर जोर नमस्कार करे । 

चही करुणामयी माता अन्य रूप से आप के सम्मेलन में विराज 


जज 
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रही है। अब आप लोग इनकी सेवा में चित्त दीजिये । अपने काम 
को देखिये। सुनिये. हम प्रचलित प्रथा के अनुसार शिष्टाचार की 
बातों में, अपनी नम्रता निवेदन में, अयोग्यता और कार्य कक्षमता 
प्रकट करने में. आपलोगों का समय व्यथ नष्ट करना नहीं चाहते । 
योग्यता हो या न हो, काम कर सकते द्वां, या नहीं, पर जब शिष्ट 
जनें की आज्ञा हुई हैं, बन्घुओं का अनुरोध हे तो करना ही होगा। 
घर में कोई कार्य्य उपस्थित होने से, कोई उत्सव होने से, घर के 
समी लोग मिल जुल कर जिससे जो कहा जाता है यथाशक्ति करते 
ही हैं, आवश्यकता होने से दूसरे मी उनका हाथ बटा लेते हैं। 
आप लोगें ने हमारे सिर पर निश्चय भारी बोका दिया हे पर यह 
तो द्वइ विश्वास हैं कि जहाँ तलूमछाते देखेंगे हाथ थाम कर अवश्य 
कुछ सहारा दंगे । इसी विचार से अपनी कमज़ोरी, काहिली, सब 
कुछ देखते ओर जानते हुए भी, हम इस विषय में कुछ कहना 
ब्यर्थ समक, केवऊ काम की थोड़ी सी बातें कहने की चेष्टा करेंगे । 

सब से पहले हम बिहार के सुप्रतिष्ठित पत्र पाटलिपुत्र के 
प्रधान सम्यादक पित्र सोनाथिह चौधरी ओर प्रेममिन्दर के प्रसिद्ध 
पुआरी आरा निवासी कुमार देवेन्द्र प्रसाद जैन की असामयिक रूत्यु 
पर शोक प्रकट करते हैं जिससे बिहार दो बड़े हिन्दी साहित्यसेवियों 
से शुन्य हो गया। वेड्डटेश्वर समाचार के सब्चालक ओर हिन्दी में 
धम्मंसाहित्य के प्रचारक बम्बई निवासी सेठ खेमराज और पटने के 
दुशम सम्मेलन के सभापति पं० विष्णुदत्त शक्ल, बी० ए० की आक- 
स्मिक मृत्यु ने सी हृदय को कस व्यथित नहीं किया है । हम इन 
स्वर्गीय साहित्यसेवियों के लिये आन्तरिक शोक प्रकाश करते हैं । 

कोई बिहारियें का हिन्दी भाषा से दूर का सम्पक बताते हैं; 
कोई बिहार में बोली जानेवाली विविध बोलियें के बोलनेवालें सें 
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वैमनस्य का बीज बोले हैं, ओर कोई बिहारियों के लेखों में दोष 
ही दिखाने में उद्यत होते हैं । दोष प्रायः ये ही दिखाये जाते हैं कि 
बिहारी लेखक “ ने ” विभक्ति तथा लिड्ज प्रयोग में भूल करते हैं। 
ऐसी भूल होनी सम्भव हैं | इसका कारण भी है। बिहार की उप- 
भाषाओं में, जिन का घर में व्यवहार होता है “ने” विभक्ति नहीं 
है; एवं कई कारके में तथा विशेष्य विशेषण में लिड्र॒ का केला 
नहीं । और लिड्भ प्रयोग में तो हम अन्य प्रान्त के लोगों के भी 
भूलते देखते ह । सच पूछिये तो बहुत से शब्दें! का अभी तक 
लिड्ग निर्णय हुआ ही नहीं ओर होने का भी नहीं । तब ऐसी भूलें 
की काब्छना केवल बिहारियां पर ही क्‍यें ? बिहारी छेखकें के 
लेखें में ऐसी भूलें का अब सर्वेथा ह्ास हो गया हैँ । केवल पुरानी 
धारणा के संस्कार से लोग बिहारी लेखकों में ऐसे दुषण बताते है । 
बिहार में बोलीजानेवाली किसी उपभाषा का कोई प्रेमी यदि 
उसे हिन्दी से पथक रखना चाहता हे तो यह उस की भूल हे । 
इस में उसका राम नहीं, उस की क्षति हूँ । सम्मेलन में जा लाभ 
और प्रतिष्ठा है, वह पार्थक्व में नहीं। देखिये. यदि हिन्दी भाषा 
साथ, जे! निश्चय कुछ काल में राष्ट्र भाषा बन जायगी, हमारी 
मैथिलीभाषा सम्मिलित रही, तो उस को सदा के लिये एक उच्च 
स्थान प्राप्त रहेगा क्येंकि मेथिल-कोकिल , विद्यापति ) के 
हिन्दी साहित्य में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हे । सुविस्तृत हिन्दी 
साहित्य आम्रकानन में इस केकिल की ग्रेमभरी सधुर “कुहू कुहू 
रव बड़ी उत्कंठा से सुनी जाती है। मेथिली उपभाषा हिन्दी राष्ट्र- 
भाषा से बिऊुग कर लीजिए, (फिर वह बात कहाँ ? उस आम 
कानन में इसे कूक के सुनाने का अवसर कहां ? इस काकिल के 
विचरण की सीमा परिमित हो जायगी । उद्यान छोड़ाकर इसे 
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पिजड़े में बन्द रखने के समान हो जायंगा | जैसे काईं बड़े विशाल 
भूखंड का राजा वा अधान एक क्षुद्र गांव का मालिक बना दिया 
जाय वैसी ही इस की दशा हो जायगी । हमें दृढ़ विश्वास हे कि 
हमारे सुपठित विज्ञ मैथिरू बन्घुवर्ग इस पर विचार कर राष्ट्रभाषा 
से अपना संसर्ग छोड़ाने का ध्यान कदापि स्वप्न में भी नहीं 
आने देंगे। ु 

जिसका मन चाहे वह हिन्दी भाषा से हमारा दूर का सम्बन्ध 
बतावे, पर हम बिहारी तो हिन्दी को अपनी भाषा, मातृभाषा 
मानते हैं और मानते जाये हें । मानते ही नहीं, वरन्‌ आदि काल 
ही से इस की सृष्टि में, इस की उन्नति में योग देते आये हें। 
परन्तु यह सिद्ध करने के पव हम हिन्दी की उत्पत्ति के विषय में 
कुछ कहने का विचार करते हें । 

बोंद्धों की प्रथम सभा के समय अपअ शित संस्कृत गाथा का 
प्रचार था। संस्कृत भाषा के प्राकृत सें परिवर्तन की वह पहली 
अवस्था थी । ईंस्वी के पर्व ६ टी शताब्दी से गाथा बोल चाल 
की भाषा थी । ईसा के प्वं ३ री शताब्दी में पाली भाषा का जन्म 
हुआ | अशोक की ओर से बादध मिक्ष कगण इसी भाषा में धम्मों- 
पदेश करते थे ओर उस समय की प्रशस्तियां भी इसी भाषा में 
पाई जाती हैं । वह प्राकृत का रूपांतर है ओर वररुचि तथा 
पाशिनि की संस्कृत नाथा की सध्यवतिनी पाई जाती हे। भारत- 
बष के सबंसाधारण की बोर चार की भाषा पाली होने में लोगों 
का मतमेद है परंतु डाक्टर राजेंद्लाल मित्र ने सम्रमाण सिद्ध 
किया हे कि लोगों की बोल चाऊ की भापा पाली ही थी। हम 
उन से सहमत हूं, क्योंकि अशोक के एक समथ राजा होने पर 
भी यह कदापि सम्भव नहीं कि वे किसी नृतनभाषा का प्रचार 
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कर उसमें उपदेश दिलवानें लगते आर केाग तुरत ही उस भाषा में 
निपुण हो उपदेशों का समझने के येग्य हो जाते । भाषा स्व 
साधारण के मुंह से बनती है, फिसी राजा के बनाये नहीं बनती । 

संसार की सारी वस्तुओं के समान भाषा भी परिवतंनशीला 
है । समयानुसार उसका रूपान्तर हो जाया करता है । इसी से ईसा 
की प्रथम शताब्दी सें मागधी, सोरसेनी. महाराष्ट्री, गुजराती, 
पैशाची, ओर अपअ श, इन कई रूयें में प्राऊत का दर्शन होता हैं। 

इन भाषाओं का कहाँ २ अचार था, इस के सर्विस्तार वर्णन 
की आवश्यकता नहीं दीखती। भर प्राकृत भाषा का कितने काल 
तक ग्रचार रहा, उसका क्या २ अवस्थान्तर हुआ, उसके उपरान्त 
ओर क्िप्त २ भाषा का व्यवहार हुआ. इन बातों पर कदाचित्‌ अभी 
तक घनपटल पढ़ा हुआ हैं. किन्तु प्राकृत के उद्भव के छगनग 
सहझ्न वर्षों के पश्चात्‌ ईस्वी दतवीं शताब्दी में हिन्दी साथा का 
रूप दृष्टियोचर होता है | हानली साहब के विचारानु पार ८वां से 
१२ वीं शताब्दी के मध्य में द्राकृत का युग सवधा छोप हो कर 
गोंडीय भावा अर्थात्‌ हिन्दी, बंगाली, नेपाली आदि की नद॒धि 
हुईं। 

हिन्दी का प्राकृत से समुहृभूत देना जमंनदेशीय विद्वजन 
म्यूर साहब, दीतासी, हान ली स्वीकार करते है । परन्तु कुछ लाग 
ऐसे भी ह जा हिन्दी की 'का' विभक्कि को तुरांनी भाषा के “का से 
उत्पन्न बता कर इसऊी उत्पत्ति तुर्रानी से कहते हैं; ओर कोई इस 
के 'का' का द्वाविड़ के 'कृ' से सम्बन्ध बना कर उसी भाषा से इस 
का जन्म मानते है । परंतु हानंली तथा डाक्टर राजेन्द्रछाल ने इन 
लागें का ग्ूब धुरां उड़ा कर इसका जन्म प्राकृत हो से प्रतवादित 
किया है। 
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हसने हरिश्चस्द्र" नामक पुस्तक के एक परिच्छेद में इस 
विषय की आलेचना की है| हिन्दी गन्ध में इस विषय का कदा- 
चित्‌ वही पहला छेन्न था । उसके पीछे कई एक प्रबन्धों ओर 
पुस्तक में इसका विचार किया गया है । कोन विचार केसा हुआ 
है, यह पाठक उन्हें स्वयं पढ़ कर ज्ञान सकेंगे; पर हिन्दी का प्राक़ृत 
से जन्म हाना अब प्रायः सभी स्वीकार करते हैं। इसी से भागरूपुर 
में साहित्य-पम्मे लन के चतुथ अधिवेशन के समय “गत्त ७० वर्षो 
में बिहार में हिन्दी की दशा” शीर्षक लेख में हमने लिखा था कि 
जैसे गंगा ड्विमाछझय की गहन गुफा से गंगान्नो की राह बहिसुख 
हाकर रांंगा सागर की समीपवर्तिवी होने पर द्विधाराप्रवाहिनी हे। 
गई है, बेसे ही हिन्दी भारा सम्फृत की गम्भीर गुहा से प्राकृत 
द्वारा समुदभूत हो कर अवस्थान्तरिन होते २, परिपक्कता के समीप 
पहुंचने पर, हिन्दी तथा उदू ( हिन्दुस्तानी ) दो प्रत्यक्ष रूपों में 
शोसापमान है। ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं, यदि पक्षपात की 
दृष्टि से नहीं देखी जाये । 

“बआग़ोबहार”" के कर्ता ने उदू का जन्मस्थान दिल्ली के बाज़ार 
में बताया हैं । यह ठीक नहीं | यह पहले से वर्तमान थीं। इसका 
शुद्ध रूप अब भी मेरठ प्रान्त सें ब्यवहत होता है । 

लखनऊ सें सम्मेलन के ७ में अधिवेशन के सभापति श्री 
श्रीघर पाठक जी ने भी कहा था कि हिन्दी भाषा का देववाणी 
संस्क्त से प्राकृत द्वारा उत्पन्न हं'ना सचंयिदित है जोर हिन्दी 
शब्द का पंजाब के प्रसिद्ध नद भिंधु से सम्बन्ध होना प्रायः स्व 
सम्मत है। कोई हिन्दी ओर संस्कृत का एक ही उद्गम स्थान 
बताता हे । इससे भी इसका सम्बन्ध संस्कृत ही से सिद्ध 
होता है । 
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परंतु हिन्दी के उद्भव के समय का अभी ठीक पता नहीं 
लगा हैं| ठीक पता लगता है चन्द्‌ बरदाई के समय तक का । डस 
कवि का “रासो” अंथ अब तक वर्तमान है। किन्तु उसके पहले 
भी किसी न किसी रूप में हिन्दी की निश्चय स्थिति थी। द्विवेदी 
महावीर प्रसाद जी कहते हैं कि "हमारी हिन्दी साधा विकाश- 
सिद्धान्त का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धीरे २ एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था सें प्राप्त हुईं है ओर एक प्रकार से अनादि है। नहीं 
कह सकते कब से सानवज्ञाति उसके सबसे पहले रूप वाली उसकी 
प्वेवतिनी भाषा बोलने लगी ।” 

“हिन्दी” शब्द भी बहत पुराना हैं। पारसियों के ग्रन्थ जेन्दा 
वस्ता में “हिन्दव” शब्द का बहतायत से प्रयोग हआ है। वहीं 
से यह शब्द 'इन्द॒व” रूप घारण कर हित, भाषा में गया है, 
जिससे भर्बो भाषा की उत्पत्ति हुई है। “दसातीर” नामक ज़रतुश्त 
की आयतों में “हिन्दू” शब्द व्यवहृत हुआ हे । यह शेर “अगर आ 
तु शीराज़ी बदस्त आरद दिलेमारा। बख़ाले हिन्दुबशबख़शम 
समरकृन्दे बोख़ारारा” स्मरण रहते भी हम यह स्वी हार करने पर 
तैयार नहीं हैं कि विजयी मुसलमान घुणाप्त्चक अर्थ में हिन्दू शब्द 
प्रयोग करने लगे थे। मुसलमानों के माथे हम यह कलंक लगाना 
नहीं चाहते ' फ़ रसी साया में इस शब्द का अर्थ “काला” है सही, 
ओर उशादि से संस्कृत में इसका वही अर्थ ड्ोता हो, पर हमारी 
हिन्दी भाषा में इसका यह अथ नहीं है । हिन्दु ओर हिन्दी शब्द 
के प्रयोग सें हसें संकोच का कोई कारण नहीं देखता । 

अब हिन्दी-साहित्य, इसकी उपयोगिता, इसका विकाश, 
बिहार में इसकी भूत और वतेमान दशा, इसकी त्रटियाँ आर 
उनकी 9ति के उपाय-इन कई बातों का जानना आवश्यक है। 
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इसके बिना जाने सम्मे़न अपना कृतंव्य पालन नहीं कर सकता । 
साहित्य शडद॒का साधारण अर्थ हे-सहित होना। सुन्दर 
भाषा में विविध भाव, विभाव, रस व्याकरण अलड्भगरादि के 
सहित नाना ग्रकार के पद्य और गद्य में जो रचनाएं का जाती हैं 
और जिन रचनाओं में माधुय्य, मनोहरता, सररूता अर रमणाक 
पदयोजना इत्यादि गुणसमृह सम्मिलित होते- हैं, वस्तुत: वही 
साहित्य कहलाता है। इन्हीं गुणा से भूषित हिन्दी सापा में जो 
रचना होती है. उसे हिन्दी भाषा का साहित्य कहते हैं । 
साहित्य जातीय शरीर का बल है, प्राण है। जिस जाति में 
साहित्य का हास है, अभाव है, वह झूतक समान ग्राशहीना जाति 
है। जितनी जातियां पुरातन काल में शक्तिशालिनी थीं ओर उन्नति 
शिवर पर पहुंची थीं, या आजकल विभवरण देखी जाती हैं 
उनका साहित्य भी वैसाही श्रीसम्पन्न पाया जाता है । अतएव 
साहित्य जातीय स्थिति का दपंण है। सामयिक साहित्य में जातीय 
स्थिति सर्वदा प्रतिविम्बित रहती है । किसी जाति का जब जिघर 
रुचि प्रवाह होता हैं, साहित्यघारा भी उसी ओर बहने रूगतोी हैं। 
ज्ञानि की उन्नत और अ्वनत अवस्था का भी एुरा प्रतिविन्ब 
साहित्य पर पड़ता है । किसी जाति के सामयिक साहित्य से हस 
रोग जान सकते हैं कि उस विशेष जाति की कब, केंसी, अवस्था 
रही | साहित्य से विगत कालीन अवस्था ही का पता नहा 
लगता, मविष्य की ऋछक भी नज़र आने रूगती हे । इससे हम 
स/हित्य को एक दूरवीन ही नहीं, “भूत ओर भविष्य बीन” भी 
कह सकते हैं। जाति ओर साहित्य में अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध 
है। साहित्य की हम उन्नति करते हैं, साहित्य हमारी उन्नति करता 
है। योग्य तथा दक्ष साहित्यकार अपने साहित्य-बल से जाति के 
«न 
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रुचिस्रोत को भी फेर देता है; अघःपतित जाति को फिर उठा कर 
खड़ा कर देने की शक्ति रखता है । आगामी अवस्था को पहले से 
ही नेत्रपथ में खड़ा कर देता है । 
आज अपना देश, अपना भेष, अपनी भाषा,-इसी की धुनि 
चतु्दिक्‌ से कानों में समा रही हे ओर इसीके यक्ष में सब छोग 
प्राशपण से लगे हुए देखे जाते हैं । किन्तु आज से ४० वर्ष पवे 
कानपुर-निवासी सुविख्यात सुलेखक ओर कवि पज्यवर प्रताप 
नारायण सिश्र ने इस छप्पै में सबों को इसी की चेतावनी दी थी, 
ओर इसी की ओर छोगों का ध्यान आकर्षित किया था :-- 
“जब लगि तज्ि सब संक सकुच अरु आस पराई। 
नहिं करिहों अपने हाथन आपनी भलाई॥ 
आपनि साथा, भेष, भाव, भाइन भोजन कहेँ। 
जब लगि, ज़ग मां नहीं जानिहो उत्तम सब मंह ॥ 
तब लगि उपाय कोटिन करत अगनित जन्म बिताइहो । 
पै साँचो सुख सस्पति कब, सपनेहूँ नहिं पाइहो ॥ 
पश्चात्‌ देश का भी एण महाभारत श्रीहरिकृपा से हाल ही में 
समाप्त हुआ है। परन्तु बहुत दिन पृवही ला्ड टेनिसन ने स्वप्रणीत 
“लोक्‍्सले हाल” नाम्नी कविता के निम्नाद्ध त पदों में भवि- 
ध्यत्‌ में, ऐसी घटना की सम्भावना को प्रगट कर दिया था | 
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इतना ही नहीं; साहित्यकार तथा कवि का खयाल भावना के 


विमान घर सदा अ्रमण किया करता है । मन में उमंग होने ही से 
वें आकाश पाताल को एक कर देते हैं। जिसका अस्तित्व नहीं 
उस को भी एक आकार देकर, उस में भी रंग रूप देकर, मानों 
उसे सजीव कर दिखाते हैं ओर उसी से जगत का कितना उपकार 
करते हैं । इसी से शेक्सपियर ने कहा हे । 
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अँखिया खुकबीन की घूमि भले उनमत्त समान लखे कबहों | 
नभ मंडल सो सुव ओर कबों, शुव सो निरख नभ की दिस हीं ॥ 
सिव ज्यों २अपूरब बस्तु अजान सुबुद्धि गड़े छिन हीं छिन हों। 
कबि लेखनि ताकर चित्र खिंचे, अरू ठाम ओ नाम कहे सबहीं ॥ 
प्रायः सब भाषा का साहित्य, गद्य ओर पद्य, दो खंडों में 
विभक्त है। हिन्दी साहित्य की भी यही दशा है। हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों ही की कृपा ओर यत्वष से इस साहित्य वाटिका 
का काव्यखंड सुन्दर एवं मनोहर पेड़ पॉघों तथा लतागुब्मों 
सुशोमित हो रहा है। एवं काल में सुसलमान-बन्धु हिन्दी भाषा 
के कभी द्वेपी नहीं थे । मुसल्मानी शासन काल सें झुहम्मद 
कासिम से लेकर समाट अकबर के राज्य के २५ ब॑वष तक दरबार 
में हिन्दी का अधिकार बना रहा। मुसलमान बादशाहों ने इसे 
दरबार से बाहर भी नहीं किया। हमारे हिन्दू भाई सुप्रसिदध 
टोडरमल ही की कृपा से हिल्‍दी को दरबार से बं:रिया-बस्ता 
उठाना पड़ा । उन्होंने जिस गढ़ ओर छामदायक विचार से ऐसा 
किया हो, परन्तु उनकी मातृभाषा इस काय्ये के लिये उन्हें आशी- 
वांद नहीं देगी । यदि उस समय इस की गोड़ी जसी रह जाती तो 
इसकी-उन्नति के लिये आज साहित्य--सम्मेलन की आवश्यकता 
नहीं होती । 
मुसलमानों ने हिन्दी भाषा सें फ़ारसी शब्दों का प्रवेश भी 
नहीं कराया । पहले हिन्दू ही इस में फ़ारसी शब्द घुसाने रगे। 
मुसद्मान लोग तो हिन्दी बहुत अच्छी तरइ सीख गये थे। इस 
भाषा सें ख़ुद बात चीत करते थे । 
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दरबार से तो इसकी बिदाई हुईं, परन्तु अकबरादि सम्रा्ों की 
इस पर कृपा बनी रही । अकबर ने स्वयं कविता करने की योग्यता 
प्राप काली थीं, जहांगेर को हिन्दी पढ़ाई, अपने पोते खुसरो 
को छः: ही वर्ष की अवस्था में भूदत्त भटद्टाचाय्ये के पास हिन्दी 
पहने को भेजा । खुसरों ने पीछे “ख़ालिक बारी” नामक पत्य बदध 
फारसी, हिन्दी का कोश बनाया। हिन्दी ओर फारसी के संयोग 
के समय इसडी रचना हुई थी । फारसी पढ़ने वालों को वर्णालछा 
की पुस्तक समाप्त करने पर प्रायः यही पुस्तक पढ़ाई जाती थी। 
हमें भी इस के पड़ते की बारी आई थीं। इस के कुछ पद अब 
भी याद हैं । 
“खालिक वारी सिजनहार | वाहिद एक बड़ा करतार ॥ 
रसूल पैगम्बर जान बसीठ । यार दोस्त बालेजा इष्ट ॥” 


शाहजहाँ अच्छे फारसीदां के सिवाय सब से हिन्दी में बात 
चीन करते थे। 

बड़े २ पदाधिकारी मुसद्मान ओर नवाब हिन्दी में कविता 
करने लगे थे ओर कवियों को मान. दान से सन्तुष्ट रखते थे । 

अकबर के समय हिन्दी काव्य की बड़ी उन्नति हुई। हिन्दी 
भाषा के सुन्दर तारे सी उसी समय छिटके। हिन्दी कविता नसों 
मंडल के सर ओर चन्द्र का भी उसी काल में उदय हुआ। 

हिन्दी काब्य से मुसलमानों को इतना ग्रेम हो गया था कि वे 
छोग इसी भाषा का गीत भी पसन्द करते थे । उन के गवैये इसी 
में गान करते थे । इसी से आज भी गाने वाले हिन्दी के गीत 
अधिक तर गाते हैं । 

भारत, घम्मंभीरु देश होने के कारण यहाँ की सब भाषाओं 
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के साहित्य पर धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा हैे। जब हम हिन्दी 
साहित्य दर्पण हाथ में उठाते हैं तो उस पर वेष्णव, सिक्‍्ख जेन 
सब धर्मों का विस्ब न्यूनाधिक देखते हैं । वेष्णव धर्म का आदि 
ही से इस के विशेषांश पर अधिकार पाया जाता है। हिन्दी 
खाहित्य का काव्य खंड वेष्णवों के प्रधान उपास्यदेव श्री राघाकृष्ण 
तथा श्री सीताराम सम्बन्धिनी कविताओं से परिपर्ण हे। वीर 
रस प्रधान “रासो” में भी चन्द बरदाई ने श्री लक्ष्मीश की चन्दना 
एवं दसों अवतारों का वर्णन किया है। हिन्दी कविता-नभ के 
सर. चन्द्र एवं प्रधान २ नक्षत्र वेष्णव ही थे । 
सिक्‍्ख गुरुओं ने भी हिन्दी पर अच्छा छाप दिया है। सच 
गुरुओं का उपदेश जिस का संग्रह “श्री आदि ग्रंथ!” के नाम से 
प्रसिदूध है प्रायः हिन्दी ही में हुआ है । किसी २ गुरु के वाक्‍्यों में 
जहाँ तहाँ पंजाबी भाषा के शब्द आते गये हैं. परन्तु पांचवें गुरु 
श्री अजुन जी की वाशियां तथा नर गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी 
का विनय तो शुद्ध सरल हिन्दी में हैं । दसव गुरु श्री गुरुणोविन्द 
सिंह जी तो महान कवि ही थे। आप के दरबार में बहुत से कवि 
रहा करते थे। सिक्‍्खगुरुओं से हिन्दी को केसी सहायता मिली 
है यह बात पटना श्री हरि मन्दिर में विराजमान दोनों ( “आदि” 
तथा “दसवीं पादशमही के” ) ग्रंथों के देखने ही से स्पष्ट विदित 
हो सकती है। अक्षर पंजाबी है, किन्तु उसकी भाषा हिन्दी है। 
अन्य घ्षिक्ख महात्माओं तथा लेखकों ने भी हिन्दी की बड़ी सहा- 
यता की है । वे सब बातें आगे कही जायेगी ! 
हां ! यहां पर यह कह देना अनुचिन नहीं होगा कि सिक्‍्ख- 
गुरुगण भी वस्तुतः वेष्णव ही थे। यह बात उन की वायियों से 
प्रकटित हे-- ह 
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१-राम माम सँग मन नहीं हेता । जो कछु कीनो सोउ अनेता। 
| 2 
बातें उत्तम गनिये चँ डाला। नानक जिहि मन बसाहि गोपाला॥ 


२-लाल गोपाल गोविन्द प्रभ्चु, गहिर गंभीर अथाह। 
दूसर नाहीं ओर कोड, मानक बेपरवाह ॥ 
इ-निर्गुन आप सगुन भी ओही | कला घारि जिउ सगले मोही॥ 

ये पांचवे गुरु के शब्द हैं । सब गुरु अपने नास की जगद्ट “नानक 
ही लिखते थे । 

ईं० १६ शताब्दी से जैन मद्धात्मागण भी हिन्दी में अर थ लिखने 
छगे | बनारसी दाल आदि अच्छे २ जेन कवि देखे जाते हैं। अब 
इन के पत्र भी हिन्दी भाषा में छपते हैं । 

ये सब बातें पद्दखंड के विषय में कही गई हैं । हिन्दी 
साहित्य वाटिका का गद्मखंड अभी उजाइसा पड़ा था। अपने 
समय की प्रचलित हिन्दी में भले हीं कोई चिट्टी पत्नी लिख लेता 
हो, उस में आज्ञापत्र निकलते हों, परन्तु गद्य-रचना नहीं होती 
थी। गद्यरचना तो दुर रहे, उस की नींव भी नहीं पड़ी थी। 
इसका माग्य-स॒र्य्य उदय हुआ १८६० ई० में । 

हमने हरिश्चन्द्र पुस्तक में लल्छू लाल जी को गद्यात्मक रचना 
का सार्नि गस्टार (शुकवा) होना लिखा ओर सदल मिश्र को उनका 
समकालीन होना लिखा है । अब सदल मिश्र कृत चन्द्रावती तथा 
शसिकेतोपाख्यान प्रकाशित हो जाने से ओर निज के कुछ अजु- 
सम्धान से हम यह कहेंगे कि लल्कू काल जी यदि गदबरचना के 
प्राततारा वा ऊषा स्वरूप हुए तो सदलमिश्र से गदघात्मक रचना 
का सुप्रभात हुआ ओर यह सुप्रभात बिहार प्रान्त के ही आरा 
नगर में हुआ | 
््ट 
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इन लोगो के पहले भी श्री गोरखनाथ. श्री बिहलनाथ, स्वामी 
पं० विष्युदत्त तथा जटमछ आदि की गदघरचना की बातें सुनी 
जाती हैं। परंतु प्रथम तो विष्णुपद तथा जरमछ को छोड़ अन्य 
छोगों ने सवंथा ब्रजभाषा में कुछ गदघरचना की हें. दुसरे उन 
लोगों का गदय लिखना उन तारों के उदय के समान कहा 
जायगा जो सो पचास वर्ष पर कभी अकस्मात आकाश मंडरू में 
कुछ काल नजर आ जाते हैं । परन्तु न उन से अमात ही होता 
और न प्रभात आगसन की सूचना ही होती । ओर यहां तो सदल 
मिश्र के समय से हिन्दी गदघ-प्रभा बराबर धीरे २ प्रसारिन 
होती चली । 
सदल मिश्र तथा लल्कूछाल जी के समसामथिक एवं साथी 
होने पर भी सदक्त मिश्र को सुप्रमात मानने का मुख्य कारण यह 
है कि इन की रचनाएं देखने से भान होता हैं कि इन की भाषा 
लल्कूलाल जी. के अन्धों की भाषा से कहीं प्रोढ़ तथा परिमाज्ति 
है। उन में अपेक्षाकृत खड़ी बोली का अधिकतर प्रयोग हुआ है 
ओर साहित्य--लालित्य भी विशेष देखा जाता है । अब देखिये 
हिन्दी भाषा से आप का दूरवर्ती सम्बन्ध कहे जाने पर भी इसकी 
वर्तमान रादय शेली का सुप्रभात बिहार ही में हुआ । 
जो हो, सुप्रभात होने ही से कुछ साहित्य मालियों की निद्भा- 
भद्ज हुई | वे इधर उबर हाथ पैर चलाने छूगे। पर उन में इतनी 
कार्य्य कुशलूता नहीं थी । कुछ काल के बाद राजा लक्ष्मण सिंह 
तथा राजा शिवप्रसाद का ध्यान इस वाटिका की ओर आकर्षित 
हुआ । वे इस की शोभावृद्धि के लिये यत्नवान हुए । इसी सब्य में 
श्री हरिकृपा से एक परम प्रवीण माली भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने इस 
वाटिका में उपस्थित हो अपनी विचरक्षस चुद्धि से इस के गदच 
े ८ 
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खण्ड सें भी अनेक प्रकार के पेड़ पोघे को यथा स्थान आरोपित कर 
थोड़े ही दिनों में इस को ऐसा लहलूहा दिया कि सब लोग इसे 
देख मुग्ध होने लगे और सब के सब एक स्वर से इन्हीं को इसका 
प्राथदाता सानने लगे । उन्हीं की दिखाई हुईं रीति का अवलम्बन 
कर आज तक लोग इस वाटिका के शोभावद्ध॑न में रूगे हुए 
हैं ओर अब यह फूलों फलों, से भरी ऐसी सोहावनी दीखने 
लगी है । । 

अब देखिये इस वाटिका के अत्येक खण्ड के सजने सजाने में 
बिहार ने कितना योग दिया है। यह देखने के लिये हम समझते 
हैं कि काल विभाग करने से कुछ सुविधा होगी । 

प्रथम युग में विशेषतः काव्य ही का राज देखा जाता है। 
सत्र उसी की सेवा होती थी और जातीयता की स्थिति घर्म ही 
में थो। इसी से कविता भी उसी ओर जाती थी। इसी से बिहार 
के सुविख्यात कवि विद्यापति ठाकुर ने भी श्रीराधाक्ृष्ण तथा 
शिव जी के सम्बन्ध में कविता की है। हिन्दी साहित्य में इनको 
इच्च आसन प्राप्त हे। श्रीगोराड़ महाप्रभु इनकी कविता पर सुग्ध 
रहते थे ओर इसी से इनकी कविता का बद्भारू में इतना प्रचार 
हुआ कि वहां के निवासी इन्हें वंगदेशीय कवि मानने रूगे। जिस 
काल में चोसर इं ग्लेंड में कविता सिखा रहे थे, विद्यापति ठाकुर 
हमारे वंगदेशीय बन्धुओं को कविता की शिक्षा देने में छूगे थे। 
इससे आप भी यह-न समझ बैठ कि ये बंगाली थे। कालेजों में 
शिक्षा देनेवाले अंब्ीज़ प्रोफेसर हिन्दुस्तानी नहीं कहला सकते। 

खुजञफ्करपुर ज्िंके के हलधरदास कायस्थ ने “सुदामा चरित्र” 
की रचना की हे । आुकुमाचरित्र कई एक लिखे गये हैं । पर इसके 
सबोन कोई प्रसिदव नहीं है । 
हैक . 





धरणीधर कायस्थ महात्मा के उपदेश ओर भजनावली बड़ी ही 
अच्छी है। आप छपरा जिला के रहनेवाले थे। आपकी एक छोटी 
जीवनी भी छप गई हैं । 

एक बिहारी कवि लक्ष्मीनारायण सं० १४८० के लगभग रहीम 
खानखाना के दरबार में थे । 

भोजपुर , शाहाबाद ) में पम्मारत्रशीय क्षत्रियों के राज्य की 
नीव डालनेवाले राजा रामतारायग सिंह शाहनजहां आदशाइ के 
समय में हो गये हैं। इन्हों ने श्री तुलसीदास आदि के ग्रंथों से 
एक अच्छा नीतिसंग्रह तैयार किया था । 

श्री म० कु० बान्न शिवप्रकाश सिंह, इमरांव के श्रीमान जब 
प्रकाश सिह के भाई थे । १७८७ ई० में आप का जन्स हुआ था । 
पहले इन्होंने "सत्पंगविलास"”, “लीलारसनररा्रिगी/ नथा 
*सागवततत्व” आदि लिखा । फिर बेराग्य होने पर इन्होंने 
“विनयपत्रिका” की बड़ी मधुर टीका की । 

बकसर के महाराज श्रीगोपालूशरण जी ने नुलसीकृन रामा- 
यण की एक टीका करके असिद्धि पाई है । इन्हीं के दरबार में 
कदाचित्‌ मयंक के रचयिता पं० शिवलाल पाठक रहते थे। आप ने 
अपनी टीका की प्रतियां बेंटवाई थींओर साथ २ पर्चीस २ रुपये 
दक्षिणा भी दी थी । आप के पुत्र म० कु० उदयप्रकाश सिंह ने भी 
“विनय्पत्रिका” की एक अयव टीका की हैं । 

बेतिया के श्रीसन्‍्महाराज़ आनन्दकिशोर जी ने “राग सरोज 
की रचना की है । 

छपरा ज़िला के इसुआपुर के भक्तवर शंकरदास ने शिवाशिब, 
यंगा, यमुना आदि के माहात्म्य में बहुत सी कविताएं की हैं आर 
लगभग दस हज़ार भजनों की रागसाला ग़थ कर काव्यकुसारी को 
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पहनायी है । आपके पुत्र श्री जीवारास जी ने “रखिक प्रकाश भक्त 
माल” लिख कर भक्तों को भक्तिखोत में भसाया है । 

आरा के अम्बागांव के रहनेवाले वन्दीजन चन्दनराम ने १८०९ 
ईं० सें “तामार्णव” तथा “अनेकार्थ” क्री रचना कौ है और 
अमात्रिक हरस्त्रोत्र की एक छोटी सी पुस्तक बनाई है जिसमें कहीं 
एक मात्रा भी नहीं है। इनके पिता साहबर/म ने भी “रसदीपिका” 
आदि रच कर रस बरसाया है । बाप बेटे दोनों ने कवित्व शक्ति 
से कविराज की उपाधि प्राप्त की थी । 

छपरे का एक भदेसिया कान्दू भी कविता करता था । उसकी 
बनाई हुई एक होरी का कुछ अंश सुन लीजिये:-“कलि के खऊू खेलत 
होरी । होत प्रात रूबनी भरि तारी घरघर खरी चुओरी ॥ पीवत 
खात ललात परस्पर जूता लात मचोरी । नगन हू बमन करोरी ।” 

डुमरांव के निकटवर्ती घनगाई के बच्चूमलिक का जन्म १८२७ 
ई० में हुआ था। ये महाराज जयप्रकाश सिंह के समय ही से राज 
दरबार में रहते थे। बड़े प्रसिदृध गवेये और कवि थे। इन्होंने 
संगीत के चार ग्रन्थों की रचना की हैं | इनके पितृब्य घना मलिक 
ने *'क्ृष्णरामायर' रचकर छपवाया है । 

गया--पाठक बिगहा के महात्मा हरिनाथ जी ने “रुलितरामा- 
बण'” लिख कर भक्तों को छुभागा है। 

श्री राधावक्ठभ जी भी हुमरांव ही को सुशोमित करते थे। 
इनके रचे “रसिकरंजन रामायण” ओर “कृष्णछीरा मसतध्वनि” 
आदि १३ ग्न्‍न्थ छप चुके हैं । 

१८२६ ई० में टेकारी के दिनेश कवि ने “रसरहस्य” लिख 
कर रसिकों को अष्टयाम आनन्द का सुख दिया है । यह प्रसिदध 
ग्रंथा में हैं और छप भी चुका है। 
हर 
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छपरा के चिरान गांव के रहने वाले हरि कवि ने बिहारी सत- 
सई की “हरिप्रकाश” टीका की हे ओर लिखा हैं “फेरि बिहारी 
पढ़न को पड़े न काहू पास । ऐसी टीका करत हैं हरि कवि हरि 
प्रकाश ॥! यह टीका सचमुच उत्तम है ओर प्रामाणिक मानी 
जाती है । 

श्री महात्मा हरिहर प्रसाद जी ने श्री गरोस्वाप्ती तुलसीदाखल 
कृत सब अधान अंथों की टीकाएं रच कर भक्तजनों का बड़ा उपकार 
किया है । आप छन्‍रा--बगौरा के रहनेवाले थे ओर विरक्त साछु 
हो गये थे । 

बनेली नरेश श्रीमान वेदानन्द जी महाराज ने “वेदानन्द 
विनोद” द्वारा आनन्द बरसाया हैँ। एवं शिवहर के राजकुमार 
श्रीमान्‌ देवानन्द जी ने “शाक्तप्रमोद!” का मोदक वितरण किया हैं। 

श्रीमान्‌ वेदानन्द जी के पपोत्र श्रीमान म० कु० कीर्त्या नन्‍्द 
जी बी/, ए० स्वयं हिन्दी प्रेमी ओर हिन्दों में मियों के उत्साहबदधंक 
हैं । हमारे युवक मित्र बाबू रघुवीर शरण--जिन्हें,ने अपने 
“बटोहिया” द्वारा लोगों का सन अपहरित किया है--आपके 
प्राइवेट सिक्रग्री हैं । 

छपरा--मोबारकपुर के मु ० तपस्वीराम ने “सीताराम-चरण 
चिन्ह”, “अयोध्यासाहात्म्य” तथा “प्रेमगंगतरंग” आदि रच कर 
भक्तों. का हृदय तरंगित किया है । 

आरा--अख़तियारपुर के मुन्शी लक्ष्मीवारायण ओर घमार के 
अ० कन्हेया छारू ने भजन गान से लोगों को आनन्दित किया हैं । 
लटक्ष्मी नारायण के पुत्र मं० नागेश्वर प्रसाद भी कविता कर के कवि 
समाज में भेजते थे ओर भतीजे मुं० सत्यनारायण जी आज भी 
हिन्दी की सेवा किया करते हैं । 
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गायधाट--बिहिया के पं० दिवाकर भद्द ने “नख शिव” की 
छवि दरसाई है। पहले आरा कोरी निवासी मुं० परमानन्द के 
बारहमासे का बड़ा आदर था । बरसात में हिंडोले का आनन्द 
लेती हुई स्त्रियां उसे गाया करती थीं । 

लड़कपन में हमने सुन्दर चोपाई छन्‍्दें में 'करीमा” का अनु- 
वाद देखा था । उसकी एक प्रति अपने लिये भी तैयार कर ली 
थी। वह मुन्शी देवी्रसाद कृत अनुवाद था। हमारे आम के सुं० 
रामभजन लाल ने कहा था कि अनुवाद कर्ता उनके दादा जी थे । 
इस ससय हमारे पास असल नकल कुछ भी नहीं हे। केवल उसके 
दो चार पद स्मरण हैं । यथा:--- 

“करीमा बे बखशाय बर हालेमा। 

कि हस्तम असीरे कमनन्‍्दे हवा ॥ 
(द्यावन्त करु मो पर दाया। में अरुफाय रहा जग माया) 
चेहल साल उम्र अज्ीज़त ग़ुज़श्त । 
मिज़ाजे तो अज़ हाले तिफूली न गश्त ॥ 
(चालिस बरस बीत गइ आई | अजहूँ न छूट तोर लरिकाई) 
तकब्बचुर अज़ाज़ील राख्वार कद । 
ब ज़िन्दाने लानत गिरफ्तार कद ॥ 
(गरब रवनहीं धूरि मिलावा। अजस फंद मो ताहि फँसाचा।”? 
कुछ दिन हुए “भारत मित्र” वाले अखोरी यशोदान॑न्द जी 
ने भी करीमा का अनुवाद किया हैं । 

१८७० इं० के लगभग जब पाठशालाओं में हिन्दी जारी हुई, 
तब हिन्दी का दूसरा थुग आरम्भ हुआ | परंतु पहले न तो छात्र 
ही हिन्दी पदना चाहते थे ओर न सवसाधारण ही की इधर रुचि 
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प्रवृत्त होती थी । हां, शिक्षा विभाग के कई एक कम्मंचारियों ने 
हिन्दी सीख ली थीं। मुूं० राधालाल की “भाषाबोधिनी' तीन 
चार भागों में और पटना नार्मरूस्कूल के हेडमास्टर सुप्नसिद्ध राय 
सोहन राल साहब की ' वायुविद्या'” तथा पं० केशवराम भट्ट कृत 
“विद्या की नींव” छप चुकी थीं ओर स्कूलों में जारी हुई थीं। 
इनके सिवाय युक्त प्रदेश में रची गई पुस्तकें-गृुटका. इतिहास 
तिमिरनाशक, ओर भाषा तत्व बोधिनी आदि काम में लाई 
जाती थीं । 

पुस्तक रचने में यहां के लागां की उदासीनता का कारण यह 
था कि शिक्षाविभाग के कमंचारियां की सदा यही चेष्टा रहा 
करती थी कि जिस पुस्तक में संस्कृत वा उद्द के शब्द हाँ उसे 
निकम्सी कह कर फंक दे ओर जिसमें गली क॒चों में बोली जाने 
चाली भाषा हो उसी के ही पसन्‍्द करे ओर उसी को सच्ची 
हिन्दी समक । इससे किसी का ग्रंथ रचना में उत्साह नहीं 
होता था। 

जब १८७०-०६ से बाद भूदेव मुकर्जो इन्सपेक्टर हो कर यहां 
आये, उन्हें यह बात रुचिकर नहीं हुई ओर यहां की दशा देख 
उन्हें अत्यन्त खेद हुआ | उन्होंने डाइरेक्टर के पास रिपोर्ट भेजी 
कि “यहां कचहरी की भाषा फ़ारसी का मुंह जाहती है और 
संस्कृतु का तो यहां से ऐसा बहिप्कार हुआ है कि ऐसा बंगाल से 
भी नहीं हुआ । हिन्दी ह जीवित. क्योंकि इसकी रुत्यु हो ही नहीं 
सकती ओर हम इसके प्रचार की चेष्टा कर रहे है । 

उन्हें पूरा विश्वास था कि एक समय हिन्दी का सितारा अवश्य 
चमकेगा ओर लोग देखेंगे क्लि हिन्दी केसी से।हावनी और मना- 
हारिणी भाषा है । एवं बंगाल की नाइ बिहार में भी अंग्रेजी 
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शिक्षा ही मातभाषा की ओर लोगों का चित्त आकर्षित करेगी। 
आज भूदेव वी वाणी ब्रह्मगाणी के समान सच्ची सिद्ध हो रही 
है । ईश्वर ने सचमुच हिन्दी के भाग ही से उन्हें बिहार में भेजा 
था. बिहार उनका सदा कृतज्ञ रहेगा । 

अपने विश्वास पर भरोसा करके आपने भिन्न २ शेली के 
लेखकों को प्रोत्याहित कर उन्हें ग्रथ रचना में प्रवृत्त किया। फिर 
क्या था ? मुं० राधा छाल ने “शब्दकोश” रचकर सरकार से 
पुरस्कार पाया। बाबर रामदीन सिंह ने “क्षत्रतत्व” तथा “गणित 
बतीसी” आदि, केशवरात भट्ट ने, “हिन्दुस्ताव का इतिहास, बाद्ू 
रामप्रकाश छाऊ ने “भूतत्व अदीप , सजीवन लाल ने “ज्यामिति”, 
प्रज्यवर बाब्च भगवान प्रमाद जी ने “शरीरपालन”, रूकष्मण छाल 
ने “क्ष त्रमिति', गणपति सिंह ने “भूगोल”, श्यामबिहारी राल 
ने “देसी लेखा जेखा'' गेाविन्द बात बंगाली ने “पुरावृत्तसार”, 
पं७ छोट्राम त्रिपाठी ने “रामकथा'., पं० शिवनारायण त्रिपाठी 
ने “बगाल का इतिहास” एवं पं० बिहारी छाल चोबे ने 
'वर्णवाध' लिखा । इन सब महारायों की शिक्षा विभाग से 
सम्बन्ध था। ओर उक्त पुस्तकों में से कई एक वंगभाषा की पुस्तकों 
के अनुवाद थे । 

पीछे ओर लागे का भी इधर ध्यान गया । दीनदयारु सिंह 
ने भारतवर्ष का इतिहास ओर हमने बंगाल का इतिहास लिखा। 
बाद साहब प्रसाद सिंह कृत भाषासार ने राजा शिवप्रसाद की 
गुटका को बिहार से भगाया । 

फिर पं० बलदेव राम रा ओर बाबू गेकर्ण सिंह प्रशूति 
लेखके ने विज्ञान आदि की पुस्तकों की रचना की ओर बिहार की 
बनी हुई पाठ्य पुस्तक बिहार सें पढाई जाने लगीं । उस समय से 
ध्द 
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बिहार पाण्य पुस्तकों के प्रशयन में बराबर उन्नति करता चला 
आता है | ओर अब यहां के ग्रंथ प्रकाशकों के उत्साह से पुस्तकों 
में कुछ विशेष चमक छमक आ जाने से इसकी सराहनीय दशा 
देखी जाती हे । आदि में यह कार्य्य केवल सुप्रसिद्घ खड्भरविलास 
यन्त्रालय ही की कृपा से साधित होता था। यह बात आप छोागों 
को आगे चलकर विदित होगी । 
पाठ्य पुस्तकों के लिखने सें कुछ त्रुटियां और असावधानी 
देखी जाती है। जिस श्रेणी के पाठकों के लिये पुस्तक लिखी 
जाय॑, उसी के अनुसार भाषा भी हे।नी चाहिये कौर भाषा की 
शुद्धता की ओर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है । बच्चों के 
हृदयपटल पर शुद्घाशुद्थ जे अंकित होगा वह चिर काल तक 
बना रहेगा। पुस्तक ऐसी होनी चाहिये जिनके पाठ से बालकों 
को धर्म, देशानुराग, उत्साहादि सदगुणाों की शिक्षा आदि ही 
से मिल सके । अच्छे २ सदाचारो, उपकारी, वीर, साहसी पुरुषों 
का संक्ष प वृत्तान्त पुस्तकों में रहने से इस अभीष्ट की सिद्दिघ 
हे। सकती है। इन पुस्तकों में पदय भाग अधिक रहना उत्तम 
हेगा। पदयों के पढ़ने ओर कंठस्थ करने में बालकों का बहुत 
मन लगता है। 
इस युग में बिहार केवल पाख्य पुस्तकें के प्रणयन ही में नहीं 
लगा रहा । अन्य बातों की ओर भी इसका ध्यान रहा। भारतेन्दु 
स्थापित कवि समाज में मांका के श्रीमान श्रीधर शाही, दिलीप 
पुर ( आरा ) के म० कु० बाबू नवदेश्वर प्रसाद सिंह तथा गया- 
दाऊद नगर के बाबू जवाहिर छाल समस्याओं की एवियाँ सदा 
सेजा करते थे | इनमें से महाराजकुमार ने पीछे “ड्भारदपंण” 
ओर “घरम्स प्रदर्शनी" का दशन कराया । आपके काव्यगुरु सुं० 
89 
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ठाकुर प्रसाद जगदीशपुरी भी अच्छी कविता करते थे । जवाहिर 
लाल ने “हरगढ्भा” का गीत सुनाया । यह पुस्तक खड्भविलास 
प्रेंस में छपी थी । आज के लोगों के आचरणां पर कटाक्ष था। दे 
पद हमें अभी भी स्मरण हैं “सतयुग में इक सरवन पृत-हरगड्ा। 
कलियुग में बहु पृत क;त-हरगड़ा । 

फिर १८९७-९६ में काशी में कविसमाज ओर कवि मंडल 
स्थापित हुआ। उस समय गिदुधोर से श्रीमन्महाराज रावणेश्वर 
प्रसाद सिंह जी, म० कु० श्रीगारी प्रसाद सिंह जी तथा म० कु० 
गुरुपसाद सिंह, जी, गया से पं० गिरधारी हार. १० विश्वनाथ 
मिश्र ओर पं० वासुदेव पटना से बाबू पत्तन राऊ, पं० गावदर्धन 
पाठक, गुलाबदास, आदि दरभंगा से, राजकवि शिवप्रसाद और 
उनके पुत्र देवी शरण जी, छपरा से, बान्न बिहारी सिंह, दामेादर 
सहाय, शिताबबाई बारादर, मांझा के श्रीयुत श्याम शिवेन्द्र शाही 
एवं आरा से बाबू बजनन्दन सहाय, बाबू भगवती चरण आदि 
समस्याओं की एति किया करते थ्रे । इनमें से कई लेयगों का 
पुरस्कार भी मिला था । 

ओर महाराजकुमार गुरुअसाद जी ने पीछे “राजनीति रल्‍माला” 
आदि भी अस्तुत किया; पत्तन लाल ने “युबिलि साठिका'', “सज्जन 
विछास” ओर «'उन्नाइगांव” लिखा; एवं बाबू दामोदर सहाय ने 
“जप सूर्य्यास्त,” “हरिगीतिका” तथा “आतृभाव” इत्यादि द्वारा 
हिन्दी की सेवा की । हम समझते हैं कि इस समय इनका “कविता 
कुसुम” किसी प्रेस में खिल रहा हे । 

बाबू बननन्दन सहाय ने “सॉदस्योपासक, “लाल चीन,” 
“बज विनोद”, “सत्यभामा मंगल”, “राजेन्द्र मारुती' , “अद्भुत 
प्रायश्दित्त” आदि २०-२२ अंथों की रचना की ओर सुन्दर टिप्पण 
६८. 
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दिनों तक “शिक्षा" ओर “साहित्य पत्रिका” का भी सम्पादन करते थे। 

फिर आरा-प्रकला निवासी बाज़ू भगवती चरण तथा बांकीपुर 
बिहार नेशनल कालेज के कई छात्रों ने कविसमाज संस्थापित कर 
पटना हरि मन्दिर के महंथ श्री बाबा सुमेर सिंह जी को सानुरोघ 
उसका सभापति बनाया। उस कवि ससाज में बिहार के कविता 
प्रेमियां के सिवाय अयोध्या से श्री मन्‍्महाराज प्रतापनारायण विंह 
बहादुर, म० कु० त्रिडोकी नाथ और कवि लूछिराम, कप्रथला से 
सरदार भगत सिंह (४. 7. ४. बलिया से म० कु० राजेन्द्र प्रसाद 
देवज़ू, हमारे परम स्नेहों सुविस्यात पं० अयोध्या सिंह, मारकंडे 
कवि ( चिरजीव ). कवि शिव प्रसाद एवं पंजाब, युक्त अ्रदेश, 
राजपुताना प्रभ्धति स्थानों से बहुत से सुज़न समस्याओं की पूर्ति 
करने की कृपा दिखलाते थे। इस सभा से “समस्यापर्ति पत्रि- 
का भी निकूछऊती थी। वह भी उक्त ब्रजनन्दन सहाय द्वारा 
सम्पादित होती थी। इस समाज ने हिन्दी के अचार सें बहुत 
सहायता की । यहाँ तक कि एक कहार मदनेश भी अच्छी कविता 
करने लगा था | 

( डुमरांव के परमेश्वर नामक एक तमोली ने “मक्तिलता'” 
एक छोटी सी पुस्तक बनाकर उसे छपवाया है । ) 

पाण्य पुस्तकों के आदिम लेखकों सें से केवल तीन ही पुरुष 
आगे बढ़े । बिहारी लाल चोंबे, भट्टजी तथा श्री भगवान प्रप्ाद 
जी । भट्ट जी का हाल प छे कहा जायगा। चोबे जी ने कई अन्य 
पुस्तकों की रचना की जिन में से “विहारी-तुलसी-भूषण”” प्रसिद्ध 
है। आप युक्त प्रदेश के रहने वाले थे ओर पटना कालेजियट में 
द्वितीय संस्कृताध्यापक थे | 

हद 
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श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद जी विरक्त महात्मा होकर 
अयोध्या में श्री प्रभु का ध्यान, भजन करते आज भी हिन्दी की 
सेवा कर रहे हैं। आप की लेखनी द्वारा प्रसवित ३४७, १७ पुस्तके 
उपी हैं । सब की सब धर्म शिक्षा देने वाली हैं। “भक्ति सुधा 
स्वाद” अर्थात्‌ श्री नाभा जी कृत भक्तमारल का तिरुक १३४२ 
पूष्ठों में लिखा गया हे। हिन्दी साद्वित्य का यह एक अमुल्य रत्न 
है। इस समय आप लोगों से हमको केवल हिन्दी साहित्य के - 
विषय ही में कहना उचित है। अतः हम महात्मा जी के अन्य 
गुणों को वर्णन करना नहीं चाहते, आप लोग इन की छपी हुई 
जीवनी में सब कुछ-देख सकते हैं । 

भारतेन्दु जी के साथी हमारे पूज्य पाद पं० विजयानन्द 
ज़िपाठी जी की हम क्या बात कहें । आप तो आज भी गुरु स्वरूप 
हम छोयों को शिक्षा देते, हम लोगों के सब कामों में सम्निलित 
होते हैं । बॉकीपुर में दशम साहित्य सम्मेलन के समय आप ही 
स्वागत कारिणी समिति के ससापति थे। आप का पाण्डित्य तथा 
साहित्य सेवा सराहनीय है। आदि ही से आप सुन्दर रचनाओं से 
भाषा भण्डार भरते जाते हैं । 

आप के भाई पं० शिवनन्दन त्रिपाठी जी ने भी वृद्धावस्था में 
मिरते हुए बिहार बन्चु को अपनी लेखनी के सहारे फिर चलने को 
समर्थ कर दिया था । े 

भारतेन्दु ही के समय के आरा महुकपुर निवासी वज-विहारी 
छाल ने “बालबोध,” “नीति द्ृष्टान्त रामायण” और “संगीत 
सुधा” से छोमों को तृप्त किया हे। ओर आरा के अग्नवाल वंशीय 
जैन कवि वृन्दावन को बनाई इस्त लिखित एक पुस्तक आरा के 
“जैन सिद्धान्त भवन” की शोसा बढ़ा रही है। आरे के अन्य जैन 
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लेखकों का वृत्तान्त वर्तमान युग के वर्शन के समय खुनियेगा। 

हाजीपुर रूपस के शिवराम सिंह नें श्री तुलसीदास कृत 
रामायण के किष्किन्धा काण्ड को “मानसतत्व बाोधिनी” टीका 
बनाई जो छप कर ९०० पृष्टा में तैयार हुईं हैं । इसका सावधानता 
पर्वक पढने से सातों काण्डों का शंका समाधान ओर गढ़ भावों 
का ज्ञान हो सकता है 

हुमरांव निवासी पं० नकछेदी तिवारी ( अजान कवि ) ने 
कठिन परिश्रम से डुमरांव ओर स्॒र्य्यं पुरा के राज्य पुस्तकालयों 
एवं अन्यान्य स्थानों से प्राचीन काव्य अन्धों को हस्तगत करके 
प्रकाशित कराया था। काशी के भारतजी वन प्रेस सें जितने पुराने 
काब्य के ग्रन्थ छपे थे प्रायः रूब ही इन्‍्हों के दिये हुए थे। इस 
कार्य में किसी प्रान्त का कोई पुरुष इनको समता नहां कर 
सकता । इनकी बनाई हुड्दे “कविक्रीति कलानिधि' इत्यादि छः 
पुस्तक प्रकाशित हा कर इन की कीति बड़ा रही हैं । परन्तु इन 
का सब से उत्तम ग्न्थ “अजान हज़ारा” अभी तक अपग्रकाशित 
ही पड़ा है । 

चम्पारण बगहा के कवीन्द्र तथा वेद्यच॒डामशि वयोवृद 
चन्द्रशेखरधर मिश्र हिन्दी के एक पुराने सेवक तथ' सुम्सिदध 
कवि और लेखक हैं। आप “विद्याधम्म दीपिका” लिख कर ओर 
छपवा कर विना मूल्य वितरण करते थे। ओर आरा निमेज के 
चन्द्रशेखर शास्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन विद्यार्पीठ, प्रयाग के 
प्रधान अध्यापक हैं । आप “शारदा” ( संस्क्ृत मासिक पत्रिका ) 
का सी सम्पादन करते हैं । 

बिहार कविकोवबिदों का सदा से सम्मान भी करता झाता हैं । 
मिथिलाधिप राजा शिवसिंद के राजकवि सुप्रसिदध विदधापति 
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थे। वर्तमान काल सें चिरजीवी मारकंडे कवि ने दरभंगाराज में 
रह कर अपनी सुन्दर रचना “लक्ष्मीश्वर विनोद” से शचमुच 
अपने को चिरज्नीव बनाया है। वहीं के कवि शिव प्रसाद जी 
ने “ श्री लक्ष्मीश्वर भूषण ” से कविताकामिनी को आशभूषित्‌ 
किया है। 

चिरजीव जी सृय्य॑पुरा के श्रीमान्‌ राजा राजेश्वरी प्रसाद जी 
के दरबार में भी रहे थे । उस दरबार में संतकवि, इन्द्र कवि और 
पं० दामोदार असाद आदि का भी बहुत सम्म्रान होता था। राजा 
साहब बड़े ही कविताग्रेमो थे, स्त्रयं भी कविता करते थे। भारतेन्दु 
से आप की बड़ी मित्रता थी । " 

आप के प्रिय पुत्र राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह जी एम 
ए० हिन्दी के अच्छे लेखक हैं।आप गल्प लिखने में वंगदेशीय 
गल्प लेखकों से टक्कर लगाते हैं। आप की “गल्प कुसुमावली” 
चित्त को प्रफुछित कर देती है एवं “ प्रेमलहरी ” तथा “ तरंग ”? 
मन को तरंगित करने लगते हैं। आप के विषय में हम और क्‍या 
कहें ? आपने तो गत वर्ष आप के सम्मेलन के सभापति के आसन 
पर सुशोभित हो कर अपने उत्तम और मनोहर सम्भाषण से सबों 
को लोट पोट कर दिया था | 

श्री गुरुगोविन्द सिंह जी क्रेंदैरबर के कवि हंसराम के वंशज, 
बीर रस प्रधान काव्य “हमीर॑ हठ' के रचयिता, असनी निवासी 
कथिचन्द्र शेखर भी, सात बषों तक बिहार के रजकाड़ों में सम्मा- 
नित हुए थे। न्‍ 

आप रोगों पर यह बात अविदित नहीं है कि सिक्खसम्पदाय 
के जगद्विस्थात दसढें गुरु श्रीगुरु गोविन्द सिंह महाराज की बाल 
विदणुभूमि बिहार ही हे। आप की, एवं आप के पर्व बर्ती गुरुओं 
्ष्कु 
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की, कृपा से आज बिहार ही की सिक्‍्खमंडली में नहीं, वरन सारे 
संसार की सिक्खमंइली में हिन्दी का अचार हो रहा है। आप के 
जन्म स्थान पटना-हरिसा-दर के महंथ बाबा सुमेर सिंह ज्ञी से 
भी आप छोगों को परिचय हो चुका है। आप अपने समय के 
काव्यशास्त्र के प्र्यात म्ंज्ञ थे। वततेमान कारू के सुप्रसिद्ध 
कवि पं० अयोध्या सिंह तथा प्रवोक्त सारकंडे कवि का काव्याध्य- 
यन में आप से बड़ी सहायता मिली थी । आप की भारतेन्द्र से 
घनिष्ठ मित्रता थो। आप के रचे १७ ग्रंथ वर्तमान हैं । उन में से 
'गुरु पद ग्रेस अकाश ” हज़ार से अधिक पदों का अंध है अर “गुरु 
विलास” सुपर रायछ कागज़ के ७३० पृष्ठों में गुरुछुखी अक्षर में 
ऋपा है, पर भाषा हैं हिल्‍्दी 

आरा ना» प्रचारिणो सभा ने इसी विचार से “सिक्ख गुहओ 
की जीवनी प्रकाशित की हैं जिस सें बाबा साहब का जोत्रन 
बृत्तान्‍्त भी समावेशित हुआ है। आप की हम पर सदा हृप:दृष्टि 
रहती थी । 

पं० अयोध्या सिंह कानुनगो सी कई पीड़ियां के पिक्सल हूँ । 
यदघपि बिहार से आप का जन्म सम्बन्ध नहीं है, तथापि आप के 
ग्ंथ “अधखिला फूल, “ठेठ हिन्दी का ठाट'', “काव्योप्रन” 

प्रियप्रवास' आदि बिहार ही सें खड़ग विजास प्रेस के उत्साह 

से प्रकाशित हुए हैं । 

अब आप छोगों को ज्ञात हो गया होगा ( ओर आगे भी 
होगा ) कि अन्य प्रास्तों के समान बिहार में भी वेप्गव-घर्मम, 
सिक्‍्ख-धर्म्म और जेन घरम्म का हिन्दी पर छितना प्रभात्र पड़ा है 
तथा उन से इस के प्रचार में कितनी सह/यता मिली है आर मल 
रही है । वेष्णवो' पर कटाक्ष का कोई कारण नहीं दीखता । 
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आर्य समाज द्वारा भी बिहार में हिंदी का खूब प्रचार हुआ 
है। इस युग में कुछ काल तक बिहार में आर्य धर्म्मानुयायियों 
तथा सनातन धर्म्मावलम्बियों में शास्त्राथ ओर व्याख्यानों' की 
खूब चलती थी। ये सब काम हिन्दी द्वारा साधित्‌ होते थे। 
आय्यावन पत्र भी यहीं दानापुर से निकरूता था। इस के द्वारा 
इस के सुय्ोग्य सम्पादक पं० रुद्रदत्त जी ने बिहार में हिन्दी की 
अच्छी सेवा की है । इन्होंने कई पुस्तक भी लिखी हैं। 

इस के एक सम्पादक आरा, डुमरांव निवासी बाबू ब्रह्मदत्त को 
किसी लेख पर रीवां दरबार से पुरस्कार प्राप्त हुआ था । 

इसी समय बांकीपुर, दानापुर, सुज़फ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी, 
जसालपुर, मुगेर, भागलपुर आदि नगरों में सुनीति-संचारिणी 
तथा अन्यान्य नामों को सभाएं ओर जाय्यंसमाज थे। इनके द्वारा 
भी हिन्दी का बहुत प्रचार हुआ । 

१८७९-८० में कचहरियों में हिन्दी का प्रवेश हुआ। परंतु 
इसके ठदरपोषण के लिये मिला उद्द' का भंडार, और परिधान के 
लिये केथी । “ न खुदाही मिला न वेसाले सनम; न इधर के रहे 
न उधर के रहे” इसकी ऐसी ही दशा हुई । हम कायस्थ हैं, अत: 
केथी की हमें ममता है। परंतु जब कचहरी में यह हिन्दी के नाम 
से घुपाई गईं, तो इसका रंग ढंग भी हिन्दी जैसा कर देना उचित 
था ओर है| केवल बड़े २ फ़ारसी के शब्दों का व्यवहार कम 
कर देने ही से यह काय्ये सिदृध हों सकता हे । यदि हमारे 
कायस्थ ओर मुसब्मान भाई सन में घर तो यह कुछ बड़ी बात 
नहीं है । इसमें सरकार की सहायता की भी आवश्यकता नहीं । 
जब सरल हिन्दी भाषा ब्यवहृत होने रूग्ेगी तो अक्षर के रूपान्तर 
में बहुत कठिनाई नहीं होगी । आरा नागरी प्र० सभा के उद्योग 
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से तथा ओल्डहम साहब की सहानुभूति से फार्मांदि हिन्दी में 
छपने की आज्ञा प्रचारित हो ही गईं है। पर कचहरी की हिन्दी 
कसी किताबी हिन्दी नहीं हो सकती। बंगारू में भी दोनों में 
विशेष विभिन्नता देखी जाती है । न जाने कचहरीवालें को साल- 
मसरूऊ़ा, अयानत, समायत, पेशरफ्त इत्यादि शब्दों को प्रयोग 
का क्यों रोग हो गया है ? जो हो, थैय्ये और यक्ष से तत्काछू 
हीं कचहरियों में मी हिन्दी को अपने भेष ओर भाव में अवश्य 
देखियेगा । 

कचहरियों में हिन्दी जारी कराने के आन्दोलन में देशसेवा 
ब्रतघारी, बिहार के मार्य संवारने वाले हमारे मित्र तथा सहपादी 
स्वर्गीय बाबर महेश नारायण के ज्येष्ट आता बिहार के प्रथम एम० 
ए० ओर परम देशहितैयी बाच् गोविन्द्चरण. हिन्दी के परम 
हिंतेषी म० कु० रामदीन सिंह जी, पं० केशवराम भट्ट, तथा 
रामऊष्ण पांडे प्रश्नति ने बड़ा परिश्रम किया था| 

यहीं गोविन्द बाबू ने पहले पहल बिहारियों को “इन्डियन 
क्रानिकल” पत्र का दर्शन कराया, बिहार नेशनल कालेज खुल- 
वाया ओर सर्व प्रकारेश बिहार की उच्चति के पशथ्रप्रदर्शक हो 
अपने प्रिय भाई को सदा के लिये देशसेवा में छूगा दिया। ये 
हिन्दी के प्रेमी थे ओर भारतेन्दु की रचनाओं के अनुरागी थे । 

भद्द जी अच्छे विद्वान थधे। इनके ग्रथों में हिन्दी व्याकरण 
सुख्य ओर अ्रपेक्षाकृत उत्तम भी हे | १८७४ ई० से इनके बड़े 
भाई के संस्थापित “बिद्दारबन्धु” प्रेस से बिहार ही का नहीं, 
वरन्‌ सूबे बंगारू का हिन्दी भाषा का प्रथम पत्र “बिहारबंघु” 
निकलने रूगा । आप ही इसके सम्पादक थे। परंतु कुछ कारू 
तक महाराष्ट्र देशीय पं० दामोदर शास्त्री भी इसका सम्पादन 
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करते थे । इस पत्र से बिहार में पहले हिन्दी के प्रचार में ख़ब 
सहायता जिल्‍ी । यहां से एक “महाभारत” भी निकला था । वह 
न बहुत बड़ा था ओर न छोटा । 

शास्त्री जी के उद्योग से यहां एक नाटक मण्डलों भी स्थापित 
हुई थी, जिसमें स्वयं शास्त्री जी, भट्ट जी. और गोविन्द बाद 
प्रति अभिनय करते थे। 

प्राय: पांच छः बरप़ बीता कि ४० वर्ष हिन्दी की सेवा करके 

दारबन्यु अस्त हुआ। 

म० कु० बाब़ रामदीन सिंह ने अपने परम मित्र मरोली-नरेश 
श्रीमान्‌ छाल खड़बडादुर मछ के नाम से १८८० इईं० में बिहार 
का सुविख्यात “मड्भ विकास यंत्राऊ॒य” संस्थापित किया । इसके 
काय्याध्यक्ष बात साहिबप्रसाद सिंह थे । इन दोनों पुरुषों ने 
पुस्तक प्रकाशन एवं हरिश्चच्धकला ओर “ब्राह्मण” आदि पंत्र 
द्वारा द्विन्दी क। बड़ा उपकार ओर प्रचार किय्रा । बाबू रामदीन 
सिंह ने मानदान, घनप्रदान तथा सेचासम्मान से सन्‍्तुष्ट कर उस 
समय के प्रायः सभी सुप्रसिद्ध सुलेखकां को अपने हाथ में कर 
लिप्रा। टूपरां को कोन कहे इनके स्नेहयादा में फंस कर इन्हें 
सब्चा साहित्य तथा हिल्दीमेमी समझ कर भारतेन्दु ने भी 
स्वरा वित सब ग्रन्थें का स्वत्व इन्हीं को सौंप दिया । इस प्रेत्त को 
नित्र व्यय से भारते दु, पं० दामादर शास्त्री, पं७ अतापनारायण 
मिश्र, पं० अयधध्या लिंह उपाध्याय, पं० रामशंकर व्यास, उदासीन 
श्रीस्वामी बलराम शास्त्री तथा श्रीलार खज्भवहादुर मछ जी के 
प्रायः सब ग्रथों के एवं पं० अम्बिकादत्त व्यास के कई एक अ्न्थों 
के प्रकाशन का गांख ग्प्त हे। आज भी यह कितने सुलेखकें 
की पुस्तकों का प्रचार कर उन्तका उत्साह बड़ा रहा है । 
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बाब रासदीन सिंह जी ने पहले पहल निज्ञ व्यय तथा एरिश्रम 
से राजापुरवाली रामायण तथा अन्यान्य प्राचीन प्रतियां के सहारे 
श्रीगोस्वामी तुझठ्सी दोस कृत रामायण का एक शुद्ध संस्करण 
स्वंसाधारण के सस्मुख प्रस्तुत किया। उसके बहुत दिन पाछे 
काशी ना० प्र० सभा द्वारा एक संस्करण प्रकाशित हुआ । निरस- 
न्देह अनेक सुन्दर चित्रों के कारण यह संस्करण कुछ विशेष सनो- 
हर और सुहावन हुआ है। परन्तु इस सभा के सहायक भी बहुत 
से घनी माननीय पुरुष हैं ओर वह पांच सम्पादकां की सहायता 
से सम्पादित हुआ है। यहां न बाबू साहब का कोई हाथ बंटाने 
वाला था और न इन्हें किसी से दव्य की सहाप्रता मिली । यदि 
भअियर्सन साहब की बात कहिये, तो यह सहायता पारस्परिक थी । 
साहब को भी आपने कुछ कम सहायता अदान नहीं किया है। हम 
तो करेंगे कि आप ही साहब की कीति के दग्ड स्वरूप हुए । 

आप ने रामायण की कई सुमसिद्ध. ओर उत्तम टीकाओं का 
एवं “सानस तत्व प्रबंधघिनी” तथा. “मानस सथंक” का छोगें 
को दर्शन कराया है । गोस्वामी जी कृत कवितावली आदि प्रवान २ 
पुस्तकों की टीकाओं का सी सम्पादन फ़िया है। सदा पुस्तकाव- 
लोकन से इनकी अभिज्ञता बहुत बड़ गई थी ओर आचीन विषयों” 
के अनुसन्धान का भी इन्हें बहुत चाव रहता था । इसी से 
इनके द्वारा सम्पादित प्राय: सब पुस्तक टिप्पणियां से भूषित 
देखी जाती हैं । 

आप से शिक्षाश्नचार में भी बहुत सट्ठायता मिली है । 
पाठकों के लिये जब २ जैयी २ पुस्तकों की अरवश्यकता होती राई 
आप अल्यकाल ही में वेसी पुस्तक स्वयं लिख कर वा दूसरों से 
लिखवा कर ग्रस्तुत कर देते थे। इसी से रक्षा विभाग में इनका 
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बढ़ा मान था। डाइरेक्टर तथा सब कमचांरी इनसे श्रेम रखते 
और इनका आदर करते थे। जब किंडर गार्टन की .पढ़ाई अचलित 
हुईं. तब उसी समय इन्होंने फ्िंडरगार्टन की कई पुस्तक स्वयं 
लिख कर तैपार कर दीं । इसके सिवाय “बिहारदपंण” “हिन्दी 
साहित्य. “साहित्य भूषण”, “बालबोध, हितोपदेश” आदि 
अन्य पुस्तक भी इनकी बनाई वर्तमान हैं । “बोघविकाश” तथा 
"फ्वास्थ्यरक्षा'' इन्होंने बड़्ला से अनुवाद किया हे । यह बात 
नहीं हे कि बात रामदीन सिंह पुस्तकों की रचना नहीं करते थे । 
ये सदा पुस्तक लिखते रहते थे। पर स्वर्य लिख कर दूसरों के 
नाम से भी छपवाते थे। हम ऐसी कई पुस्तकों का नाम बतरा सकते 
हैं। उनमें से किसी २ की ८-९ आवृत्तियां हो गई हैं । यह ऐसा 
क्यों करते थे यह बताने का काम इनके जीवनीलेखकोां का होगा । 
हमारे इस भाषण का यह काम नहीं हैं । 

भारतेन्दु के समान बाबुसाहब बिहार में अपने ढड्ढः से हिन्दी 
प्रचार में सब अ्करारांश अन्त समय तक दत्तचित्त रहे । इन्होंने 
हिन्दी की दुबंलावस्था में इसका पोषण-पारलून किया । ये इसकी 
सेवा में एस काल में प्रवृत्त हुए थे, कि जब बिहार में लोग हिन्दी 
को प्रेमटृष्टि से नहीं देखते थे ओर न इससे इन्हें बहुत लाभ की 
आशा थी। हिन्दी पुस्तकों को संत में लेना भी लोग मंहगा सम- 
कते थे। ऐसे कुममय में इन्होंने बिहार में हिन्दी के किये जो अकेले 
किया, वह आज इतने छोग मिल कर भी अभी तक नहीं कर 
सके । इनका हिन्दी प्रेम ओर सेवा वर्णानातीत है । इसी से आज 
भी इनकी जयन्ती मनाई जाती है, ओर बिहार में हिन्दी प्रचार में 
छोग इन्हें अगुआ मानते हैं । इनकी हिन्दी सेवा का कुछ हाल 
आगे सी ज्ञात होगा । 
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इनके सुय्रोग्य पुत्र राय साहब रामरणविजय सिंह भी प्रेस 
की उन्नति में रूगे रहते हैं। यदि वे अपने दृजनीय पिता के समान 
लिखने-पढ़ने के कामों में कुछ अधिक मन लूगातें, तो आज यह 
भारतवर्ष में एक ही यन्त्रालय हो जाय । इनकी हिन्दी पद रचना 
मनोहारिणी होती है । परन्तु खेद हे कि इन्होंने अभी तक काव्य 
का कोई अन्ध नहीं लिखा । 

पत्र, पत्रिकाओं से प्रत्येक देश के जनसमझुदाय के विदयानुराग 
का अन्दाज़ मिलता है। जैस २ किजी देश में भाषा को वृद्धि 
होती जायगी, समाचार पत्रों की भी संख्या बढती जायगी ॥+ पहले 
सच साधारण में हिन्दी का अधिक प्रेम न होने के कारण हिन्दी- 
पत्रों का उतना आदर नहीं होता था। इसी से बहुत से पत्र कुछ 
दिनों तक चल कर चुप बेठ जाते थे ओर कितनों को अमृति के 
घर से ही विदाई लेनी पढ़ती थी ' अब इसकी ओर रोगों की 
रुचि प्रवृत्त हुई है । रुचिप्रश्नत्ति का, कारण गूरोपीय महाभारत ओर 
अप्तहयोग का ग्रचार ही कहा जायगा । अब कतिपय सुयोग्य 
सम्पादक निर्भीक भाव से पन्नों का संचालन ओर सम्पादन करते 
देखे जाते हैं । 

पहले पहल खड्भ विकास यन्त्राऊुय से “क्षत्रिय-पत्रिका” द्विज्ञ 
पत्रिका” साधा-प्रकाश” तथा “ब्राह्मण” कुछ दिन निक्र् कर 
पाठकों की कृपा के अ्रभाव से बन्द होते गये । एुवं पटना नामंल 
स्कूल के- एक अध्यापक हसन अली द्वारा सम्पादित “'मंतीज्नर”, 
पटना कलेजियट के अध्यापक पं० बद्रीनाथ द्वारा सम्पादित 
“विदयाविनाद”, शक्तिनाथ का द्वारा सम्पादित “चम्पारण हित्त- 
कारी”, कुठ्ज्नी निवासी जगदम्ब सहाय द्वारा सम्पादित “मिथिला 
हितैषी'. तथा “भारत हितोपदेश'', मुजफ्फरपुर से “आय्यंबाल- 
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हितेपी”, बेतिया से “कम्पारण-चन्द्रिका”, जमार, जिला गया से 
“इरिश्चिन्द कौमुदी ”, गया से “उपन्यास कुसुमाञ्ञलि”, बांकीपुर 
से “सर्व ह्ितेरी”, भागरूपुर से “यंग बिहार” '( द्विभाषी )-तथा 
मुज़फ्फरपुर निवासो बाबू युगेश्वर सिंह द्वारा सम्पादित “ भूमि- 
हार ब्राह्मग पत्रिका”, और वहीं से “रोनियार हिलैधी” तथा 
“मध्य देशीय वश्िक पत्रिका”, “पीमृय परवाह” दानापुर से 
“आय्यावत ये सब पत्रिकाएं निकलने छगी थीं और कुछ काल: 
आंमोद प्रमोद से लोगों को प्रसन्न कर सबों ने अपनी २ लीलाएं 
संवरण कीं । 

इनसें से पं० अम्बिक्ादत्त व्यास के “पीगूप- प्रवाह” से पाठकों 
को तृप्ति होती थी। “क्षत्रिय पत्रिका” साहस प्रदान करती थी। 
“अर्यावित” आय्यंसमाजियों को सन्तुष्ट रखता था। “भूमिहार 
आह्यथ पत्रिका” भूमिहार ब्राह्मणों को ज़गाती और कर्तव्य 
पालन सिखाती थी । 

“ब्राह्मण अपने उपदेशों से लोगों का बढ़ा कल्याण करता 
था। इसऊे सम्पादक थे हिन्दी साहित्य संसार के सुविख्यात वीर, 
हिन्दी रफिक्रों के प्र्ण परिचित, अद्वितीय हिन्दी प्रेमी, कानपुर 
निवासी श्री पं० श्रताउनारायण सिश्र। इन्होंने बहुत से अथों 
की सृष्टि को है. जिनमें से “सक्लीत शकुन्तल्ा एफ० ए७ में 
पड़ाया जाता हैं और इनका “ब्राइडा स्वागत” काज्य पिंकाट 
साहब ने अंग्र जी भाषा में अनुवाद कर के विरायत के “बल्डिया' 
लामक पत्र में छपवाया था | 

पीछे “तेला-समाचार”, “रवानी हितकारी' ', “क्षत्रिय समा- 
चार”, “आत्मविदधा” “चैतन्य चन्द्रिका”', - 'सत्ययुग”, “कमला, 
“हिन्दी बिहारी ?, पाटलिपुत्र” और आरा से 'मनोरज्जन” तथा 
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“घाहित्य पत्रिका” प्रकाशित होने ऊलूगी थी । ये पत्न-पत्रिकाएं भी 
हिन्दी संसार से विदा हो गई । 

“साहित्य पत्रिका” के पुनः प्रकाशित होने की बात सुनी 
जाती है । इसके विषय अच्छे होते थे ओर इसके द्वारा कई एक 
उपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुईं थीं। “मनेारज्जन” खूब सजधज कर 
निकलता था और अपने सुन्दर लेखों से मन के रंजित किया 
करता था। “कमला” बड़ी ही कार्य्य कुशला ओर भय रहिता 
थी । “बिहारी” और “पाटलीपुत्र” निर्भीक देशहितेषी थे। पर 
एक को किसी अज्ञात कारण से ओर दूसरे को सुयाग्य सम्पादक 
की अकालस्त्यु से काल के गाल में अवेश करना पड़ा । 

आजकल खज्भविऊास से “हरिश्वन्द्र कला”, विदयाबविनोद 
तथा “शिक्षा”; पटना से “देश , - प्रजाबन्धु" और “तरुणभारत ; 
दरभंगा से “मिथिलछामिहिर ', मुजफ्फरपुर से “तिहुत समाचार 
ओर आयुर्वेदाचार्य प० शिवचन्द्र मिश्र द्वारा सम्पादित “आयु- 
वेद अदीप ; मुंगेर से “देश सेवक; छपरा से “नारद” ओर 
“महिलादपंण''; गया से “लक्ष्मी”, “ग्रहस्थ”, स्माहित्यम:ला” 
तथा “विद्या” एवं आरा से “मारवाड़ी” ओर “राम का दक्न 
होता है । 

हमारी अपेक्षा तों आप ही लोग इन सबों से अधिकतर 
परिचित होंगे। हम तो यही जानते हैं कि इनसें से कई एक को 
उद्रपोष्ण के लिये सरकारी विज्ञापनों का मुंह जोहना पड़ता है। 

हरिश्चन्द्र कहा” श्लोर “विद्य/विनंद्र" को उत्तम ओर उपयोगी 
समझ कर शिक्षा विनाग स्कूलों के लिये खरीदता हैं। शिक्षा”? 
का छात्रों में प्रचार है ओर इससे निःसम्देह उन लोगों का हित 
साधन होता हैं। “मिथिलामिहिर” सें हिन्दी भाषा तथा मैथिली 
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बोली दोनों में लेख रहते हैं । “विद्या” में कभी २ समस्या पूर्ति 
भी निकला करती हे। “प्रजाबन्धु” प्रजा के हितसाधन में रूगा 
हुआ है। राजा ओर प्रज्ञा, एवस मालिक ओर रेआया के मध्य 
प्रेमभाव का बड़ाना उन छोगों का सनोमाछिन्य दूर करना ओर 
उभय की सुखबृद्धि का यद्व करना--श्रेही इसके मुख्य कत्तेव्य हैं। 
“देश”, “स्वदेश” तथा “तरुणभारत” ये सब राजनीतिक पत्र 
हैं। ओर सबके सब योग्यता प्र॒वक स्वका्य्यं साधन में छंगे हुए. 
हैं। 'तर्शभारत” को यदि “यंग इन्डिया” का ग्रतिरूप कहें तो 
अनुपयुक्त नहीं होगा । हिन्दी संसार में यह दक्षतापर्वक उसी का 
काम कर रहा है। उसके लेखों का अनुवाद भी इसमें प्रकाशित 
हुआ करता है। 


“महिला दर्पण” अपने ढंग का प्रथम पत्र है। महिला द्वारा 
सम्पादित होने से सम्पादिका अपनी पाठकाओं की आवश्यताओं 
के समझने ओर उनकी एति का उपाय बताने में निश्चय समथथे 
होंगी। हमारे विचार में तो कॉसिलों में पुरुषों की प्रतिद्दन्द्धिनी 
बनने की अपेक्षा गृहलक्ष्मी ओर ग्रहदेवियां बनने हीं में आर्य्यां 
महिलाओं की अधिकतर शोभा है। अपनी भगिनियों को ऐसी ही 
शिक्षा ओर उपदेश देना सम्पादिका के लिये उत्तम होगा। 


ओरंगाबाद के रायसाहब श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से श्री 
लक्ष्मी . का बहुत दिनों से दर्शन हो रहा है । निस्सन्देह वह 
उत्तम गुण सम्पन्ना हे। उसे सब चाहते भी हैं । भरू। लक्ष्मी को 
कोन नहीं चाहेगा ? अब आपने कृषि सम्बन्धी लेखों से भूषित 
;गहस्थ निकाल कर बिहार का गोरव बढ़ाया है। सम्पादक से 
धन्यवाद पृवंक हम यही कहते हैं:-- 
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“क्रषक वृुन्द्‌ कहंँ जन्म धन्य है, धन्य परिश्रम कठिन अपार। 
तिन के अतुल परिश्रम फल सो, सुख सोगत सिगरो संसार ॥ 
बिधत बंद सर, थर धर कांपत, चुचत पसीना ज्ञिमि जलघार। 
तडउ कृषिकाज करत मन राये, छसत किसान सदा चहुँपार 

आतप, सीत अरू बरखा कहे, साइ जानत हैं एक समान । 
योगी पर-उपकारी कहिये, अथवा कोऊ पुरुष महान॥ 
नहि किसान सो उरिन देश कोउ, करत विचार यहे निरधार | 
“इनकी दशा सुधारहु चित दे, चित महँ राखि परम उपकार ॥' 


“मारवाड़ा-सुधार  मासिक्र पत्र आरा से हाल हो से निकलने 
लगा है, इस के सम्पादक “हिन्दी भूषण” बाज़ शिव पृ्नन सहाय 
जी हैं। पत्र मारवाड़ी सुधार-पमिति के द्वारा आरा से प्रकाशित 
होता है । इस की छपाई, सफाई सराहनीय है। लेख भी उत्तम 
और लाभ दायक हैं। सुयोग्य तथा उत्पाही सम्पादक के हाथ में 
रहने के कारण आशा हें कि यह पत्र चिरस्थायी होगा | बिहार के 
सुलेखकों को उचित हैं कि इस पत्र को उचित सहायता दें । 

मनोरख्जन के मोन हो जाने से बिहार में उत्तम मासिक पत्र का 
अभाव सा हो गया है। यह बिहार के हिन्दी प्रेमियों के लिये रूजा 
की बात है | सुन्दर साहित्यिक विषयों से भूषित एक मासिक पत्र 
का निकलना आवश्यक है। यदि किसी ऐसे पत्र का योग्यता 
परवंक सम्पादून ओर संचालन हो तो उस के प्रचार की अवश्य 
सम्भावना है। क्योंकि सरस्वती आदि अन्य प्रान्तीय सुम्दर पत्रि- 
काओं की यहां बहुत खपत होती है । 

यदि कोई नया पत्र न निकल सके तो लेखादि द्वारा सहायता 
देकर साहिद्य पत्रिका ही के पुनरुत्थान में यत्नवान्‌ होना उत्तम 


रर्रे 
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होगा। क्योंकि एक जातीय होने के कारण सारवाड़ी सुधार इस 
सार्वजनिक अभाव को दूर नहीं कर सकता, यद्यपि सब साधारण 
के काम ओर लाभ के कोई २ लेख उस में भी प्रकाशित होते हैं । 

अब हम बतंमान युग में प्रवेश करते हैं । इस थुग की बहुत 
सी बातें प्रसंगानुसार पहले ही कही जा चुकी हैं | हमारी समझ 
में इस युग के पुराने हिन्द सेवक बाबू गोकुछा ननन्‍्द जी हैं । बाब 
साहब प्रणीत “'कनला सरस्वतो,  * पवित्र जीवन” और “मोती” 
सब ही अच्छी पुस्तक हैं । “हिन्दी बिहारी” का आप ही सम्पादन 
करते थे । 

कवि, सुलेखक ओर प्राक्ृत भाषा के शिक्षक, पण्डित अक्षय- 
बट सिश्र, जो पटना कालेज में हिन्दी शिक्षक हैं हिन्दी की सेवा में 
बहुत दिनों से तत्पर हैं। आपने हिन्दी तथा संस्कृत में एक दर्जन 
पुस्तक लिखी हैं, उन में से “दुशावतार कथा” “उपदेश रामायण” 
आदि कई पुस्तकों को खड़ विलाल प्रेस ने छापा है। आप के लिखे 
जीवनी सम्बन्धी लेख भिन्न २ पत्नों में निकलते रहते हैं । आप कुछ 


बाण 


काल तक “अवध केपरी” के सम्पादक भी थे । 

क्या हमें इस सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के सभापति 
पश्डित जगन्न,थ प्रसाद चतुतंदी का हाल भी आप लोगों से कहना 
होगा ? आप कवि तथा हास्यप्रिय सुलेखक हैं। आपने हम लोगों 
को “नवीन भाषा शैली की सृष्टि का तत्व” बताया है, « भारत 
वष की वर्तमान दशा” का दृश्य दिखाया है एवं “संसार-चक्र” 
के हेर फेर से हमारी बुद्धि को चकित किया है। 

वैसे ही हमारे पुराने मित्र भुवनेश्वर सिश्र ने अपनी “घराऊ 
घट!” से हमें विभाहित किया है । 
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डुमरांव के बान्न रघुनाथ प्रसाद सिंह ने “भाग्य चक्र” की 
लीलाएं दिखाई हैं | 
हमारे प्रिय इश्वरी प्रसाद शर्म्मा को हिन्दों संसार में कोन 
नहीं जानता ! इन्होंने “मनोरजञ्ञन'? द्वारा क्रिस का मन रंजित नहीं 
किया है ! बंगला उपन्यासों के अनुवाद से किस को आह्ादित 
नहीं किया है ! इन के “रामचरित्र,” “सीता” आदि से कोन 
'परिदित नहीं हैं ! 
पंं० जीवानःद की बात कःन चऊाओ ! इन्हां ने तो हिन्दी तथा 
देश सेवा में शरीर ही समयंण कर दिया है । आप “कमला के 
सम्पादक थे | आज कल “अवाबन्धु' द्वारा प्रज्ञा स बन्घचुता दिया 
रहे हैं। आपने कई अन्‍्थों की रचना की है। पर सच प्रृछिये तो 
हम आप का “' बाबा का व्याह ” देव कर बहुत प्रसन्न हुए है । 
नाटक इसी प्रकार का होना चादिये जिस से रल/काचार आर समाज 
के सुतार की आशा बंँघे। नहीं तो “लेला २ पुझारू मैं बन सें- 
हैला प्यारा बसे मेरे सन में ' इस से क्या होगा ? 
आरा-ख़ुटहा के ( अब जहानाबाद के ) युवक उत्साही होन- 
हार लेखक अख्ोरी कृष्ण प्रसाद जा अन्धरचना में सुन्दर विषयों 
का विशेष ध्यान रखते ह । छेवबन-शेली भी सराहनीय हैं । “वीर- 
चडामणि.” “नेलपन,? “पन्ना, “श्रान्त पथिकर,' और “घोर 
पनित्रता” सभी पुस्तक अच्छों हैं । भारा--पतुरिया नवदा 
के अखोरी बतोदा नन्‍द सुप्नपिद॒व दैनिक भारत लिन्र से सम्बन्ध 
रखते हुए सदा हिन्दी को सेव्रा कर रहे है। इन्होंने “याजक 
विद्मोन्ट ” के जिवाय / शिक्षा विज्ञान को भूमिद्ञ ” का भी 
अनुवाद किया है । तीसरे अखारी अ.रा-कोरो के रहने वाले (व 
नन्‍्दन-प्रसाद गया से प्रकाशित “ विद्या ” का सम्पादन करते है । 
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साहित्याचाय्य यं० रामावतार शर्म्मा को उन की विद्वत्ता, 
सुग्रोग्यता तथा हिन्दी सेवा के कारण भारत के सभी लोग जानते 
हैं। उनका लिखा व्याकरण आज कितने को हिन्दी लिखना पढ़ना 
सिखा रहा है। आप हिन्दी के घुरन्धर लेखक हैं; जबलपुर में 
महासम्मेलन के आप सभापति हुए थे । 

बात राजेन्द्र प्रसाद एम० ए०, एम० एल० की तो वही कहावत 
है कि किसी का--“इनके आगे फ़रोग़ पाना । स्रज को चिराग हैं 
दिखाना ॥” ये तो अपना सबस्व त्याग देशहित साधन बत अवब- 
रूम्बन कर मानों संन्‍्यासी हो रहे हैं । हिन्दी सेवा का भी वेसा 
ही उत्साह है। आप बिहार के प्रधान नेता ओर “ देश ” के 
सम्पादक है । 

प्रोफेसर राधाक्ृष्ण का एम० ए० ने “शासन पदुधति” ओर 
“८ भारत की साम्पत्तिक अवस्था ” एवं बाबू अवधविहारी शरण 
एम० ए०, बी० एल० ने “मेगास्थिनीज का भारत-विवरण” लिख 
कर हिन्दी भाषा भाषियों को पुराकाल का दृश्य दिखाया है ; बाबू 
बद्रीनाथ वर्म्मा एम० णएु०-काव्यती्थ ने भी “ भारत मित्र ” प्रेस 
में रहकर ओर ' समाज ” नामक ग्ंथ रच कर हिन्दी की सेवा 
की हे। 

जगन्नाथ प्रसाद एम० ए०, बी० एल, दार्शनिक तथा काव्य 
तीथं, परमेश्वर छाछ एम० ए०, बी० ए०, कृष्ण देव प्रसाद्र बी० 
ए- और काब्यतीथ, प॑ं० बलभद्ध॒ ज्योति एम० ए०, बी० एल, तथा 
रामचन्द्र प्रसाद बी० ए०, एक० टी० इत्यादि कई गेजुएट भी 
इिन्दी के प्रेमी ओर सेवक हैं । 

पं० मथुरा प्रसाद दीक्षित तथा बाबू रामधारी सहाय विशारद 
तो “बिहार भ्रादेशिक सम्मेलन” के जन्मदाता ही हैं । ओर दीक्षित 
श्र 
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जी “तरुण भारत” के द्वारा, बिहार के क्या, सारे भारत के बृद्ठधों 
को भी तरुश बना रहे हैं । 

पं० श्यास जी शर्म्मा के उद्योग से, हम समझते है कि. पटने 
“मं “ चैतन्य पुस्तकालय ” स्थापित हुआ हैं। आप कुछ काल तक 
आरय्यावित के सम्पादक भी थे। आप ने कई महापुरुषों की जीव- 
नियों से भूपित एक पुस्तक की रचना की है। 

इसी सीतामढ़ी प्रान्त के बाबू नरेन्द्र नारायण सिंह सहा- 
साहित्य सम्मेलन के उपमंत्री तथा “साहित्य सम्मेलन पत्रिका” 
के सम्पादक थे एवं कुछ दिनों तक “ हरिश्चन्द्र कका ” का भी 
सम्पादन करते थे । 

केसरिया, चम्पारण निवासी बालन्न इन्द्र देव नारायण ने 
महात्मा पं० शिवलाल पाठक कृत “ मानसमयंक ” की उत्तम टीका 
करके उस की छवि दर्शाई है। यह ऐसा गढ़ भीर कठिन अन्ध है 
कि बिना भाषा टीका के समर से नहीं आ सकता | बाबू साहब 
ने इस टीका से रामायण के प्रेमियों का ओर हिन्दी का उपकार 
किया हैं । 

हम समझते हैं कि * मयंक्र ” के रचियता वही शिवलरारू 
पाठक जी हैं जो बक्सर के महाराज के दरबार में थे और जिन्होंने 
रामायण की टीका करने में उन्हें सहायता दी थी । 

मुज़फ्फरपुर-( शफ़' उद्दीपुर ) के रुद्व कवि संगीत के ज्ञाना 
और आशेुकवि काशी में वास कर रहे हैं। इन्होंने “झद्रकोतुक 
विचित्र” ओर “अ्रमोदशाला आदि से लोगों को आनन्द 
दिया है । 

बेतिया के सृय्येवंशलाल मिश्र ने वेंद्यक पर अन्थ छिस्ब् 
कर लोगों के। आरोग्यता का उपाय बताया है ओर वहीं के 
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ब्रिडीचन का ने स्वरचित संगीत की पुस्तकों से छोगों को 
प्रसन्न किया है । 

आरा--“प्रेम मन्दिर” के पुजारी देवेन्द्र साद जैन ने 
“प्रेम ली”. “प्रेमपुष्पाज्जलि”, “त्रिवेणी”ः और “सेवाघस्मे? 
आदि पुस्तकों को बड़ी सजावट से निकाला था जिसे देख बड़े २ 
प्रकाशकों की बुद्धि चक्रा जाती थीं। पर वे अब संसार से 
ब्रिंदा हो गये । 

आरा के अग्रवाल वंशीय सुपाश्वदास बी० ए०, “'पालेमेन्ट” 
ग्रन्थ के लेखक डिपटी कलक्टर हो कर भी हिन्दी सेवा में लगे 
रहते हैं । 

आरा-शाहपुर पट्टी के पारसनाथ ज़िपाठी “पाटलीपुत्र” के 
सहकारी सम्पादक थे । इन्होंने कई चंगभाषा के उपन्यासों का 
अनुवाद किया है । 

इन महारायों की रचनाओं के थिवाय इसी सीतामढ़ी स्थान 
के एक साधु श्री वेदेहीशरण जी की “रामसुमिरनी”, पदमौल 
निवासी गाकुरानन्द प्रसाद का “जगदम्बा विनोद”, आरा क्वाथ 
के देवधारी निवारी की “हनुमद विजय”, फतुह। के महंथ झानी 
दास जी का “कबीर परिचय”, पटना के बान्नू गुरुचरण सिंह का 
“नानक पंथ ', उसी जिले के महावीर ग्रपाद का “गंगापडादेव 
संवाद, चन्दन पट्टी के मुं० कीतिनारायण की “कीति मज्जरी”, 
शारा के मुं० नौनिधि लाल का “मुक्ति प्रभाकर” और आरा-महस्मद- 
पुर के शिवगुलाम छाल की “श्रीशिवा्चन मज्जूपा”, पलामृ के सुं० 
महादेव प्रसाद की "'पॉंडव विजय”, पटना के टेकनारायण का 
“शाक्त सन रुझुन' तथा “बिहार विभव” एवं छपरा जिला-अपहर 
आम निवासिनों बाबू कृष्णदेव जी की पक्की गोपअछी कृत 
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“हनुमह यशावली”, “रामनाम माहात्म्य चालीसा” तथा “मूला- 
बहार” ये सब धर्म सम्बन्धिनी पुस्तक निकली हैं। 

गोपअजली जी का भगवत्‌ प्रेम झुग्धकर है। हम समभतते हैं 
कि इस समय बिहार में कदाचित्‌ यही महिला कवि हैं। “पांडव 
विजय” सान्यवर श्री रमेशचन्द्रदत्त कृत महासारत का पद्चबद्ध 
अनुवाद हे । 

जैसे बिहार में गद्यचना का सुप्रभात हुआ वेसे ही इसी 
बिहार में विद्यापति ठाकुर ने पहले पहल “परिजात अपहरण? 
तथा “'रुक्मिणी प्रसय” नामक हिन्दी नाटकों की रचता की | इन 
नाटकों के तथा केशवराम भट्ट कृत “सज्ञादसुंबुल” और “शम्र- 
शाद-सोसन” के अतिरिक्त आरा अखतियारपुर के ब्रजनन्दन सहाय 
का “सत्यभामा”, “उद्धवनाटक ओर “सप्तम प्रतिमा” ( भाषा से 
अनुवाद ) एवं वहीं के विन्ध्येश्वरी प्रसाद का “अजामिल नाटक” 
आरा-कुम्हेला के बाबू गिरिवरधर का “रामवनयात्रा” गया के 
बाबू चमारी छाल का “विषयाचन्द्रहास”, पटना ज़िला के बालन 
महेश प्रसाद का “साविन्नी नाटक” वहीं के निधुलालू मुखतार का 
“विधवा विलाप”, उसी ज़िले के पेनाठी गाँब के महावीर प्रसाद 
का “लड्भादहन”, सुज़फ्फरपुर के बनवारी लाल का “कंसविध्यंस”, 
छपरा-सीवान के विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्रुठ का “शिवाशिब नाटक, 
उसी जिले के पं० जीवानन्द का “बाबा का ब्याह” . छपरा के बाबू 
जगन्नाथ प्रसाद बी० एल० का “कुरुक्ष त्र” ( हालडी में छपरे में 
इसका अभिनय हुआ था ), वहीं के बाबू लक्ष्मी प्रसाद बी० एक० 
का “उवशी” नाटक, बेतिया राज स्कूल के शिक्षक ब्राब महावीर 
प्रसाद का “नलरूद्मयन्ती” ओर बाबू श्यामनारायण का “वीर 
सरदार“--ये कई नाटक देखने सुनने में आये हैं । 
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इनमें प्रायः सभी धर्म सम्धन्धी नाटक हैं। इस प्रकार के 
नाटके से लाभ अवश्य होता है परंतु पंडित जी का “बाबा का 
ब्याह कुछ और ही रंग दिखाता है। भिन्न २ सामाजिक अवस्थाओं 
को दिखाने वाले ऐसे ही नाटकों की आवश्यकता है जिनसे समाज 
सुधार एवं सदाचार-विस्तार की सम्भावना हो और जिनका 
अभिनय हो सके । ऐसे नाटक लिखने के योग्य वही लोग हैं जो 
मनुष्यस्वभाव तथा मनोविकारों के ज्ञाता हैं, या जिन्हें अच्छे २ 
संस्कृत तथा अंगरेज़ी भाषा के नाटकों के पढ़ने का अवसर मिला 
है । इस काम में हमारे संस्क्ृतजञ्ञ ग्रे जुएट हाथ रूगावें तो निश्चय 
लाभ हो । आज कल जो नाटक खेले जाते हैं वे दर्शकों को केवल 
हानि ही पहुंचाते हैं । 

उपन्यास में भी बिहार ही को सुख्याति प्राप्त हुई है। बिहार 
ही में रचे गये “सोंदय्योपासक” की समालोचना में “सरस्वती” 
पत्रिका में लिखा था कि “यदि बगाल के उपन्यासों के साथ किसी 
हिन्दी उपन्यास को अबतक बैठने का सोंभाग्य प्राप्त हुआ हे तो 
इसी को । “यह महा साहित्य सम्मेलन की परीक्ष। की पाछ्य 
पुस्तकों में सम्मिलित किया गया है। कुछ दिन हुए इसे मराठी भाषा 
में अनुवाद करने के लिये एक वकील महाशय ने आज्ञा ली थी 
न मसाछूस कि उन्होंने अनुवाद किया या नहीं। इस के लेखक 
ब्रजनन्दन सहाय के दूसरे उयन्‍्यास रालचीन का, जो काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ हे, अंगरेजी में अनुवाद 
करने के लिये गया के एक बंगाली बन्धु ने अभी हाल ही में 
आज्ञा ली है । इनके सिवाय अखोरी कृष्णप्रसाद के उपन्यास 
भी बच्छे हुए हैं। पं० इंश्वरी प्रसाद ने बंगला के बहुत से उत्तम २ 
उपन्‍्यासों का अनुवाद कर के पाठकें को आनन्द दिया है। 
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खड़ विकास प्रेस ने बंकिम बाबू के सब उपन्यासों का भिन्न २ लोगों 
से सुन्दर और शुद्ध अनुवाद करा कर उन्हें प्रकाशित किया हे। 
अन्य ग्रान्तों की अपेक्षा यहाँ शिक्षाप्रद उपन्यास अच्छे निकले हैं। 
यह हर्ष की बात है। उपन्यास के पढ़ने वाले अधिक होते हैं 
उपन्यास के द्वारा हिन्दी पढ़ने वाले की संख्या निश्चय बढ़ी है 
और बढ़ती जाती है । अतणएव उपन्यास लेखकें से हमारा अनुरोध 
है कि वे लोग ऐसे ही उपन्यास लिखें ओर गसे ही उपन्यासें का 
अनुवाद कर जो पाठकों के हृदय पर दृषणीय रंग न जमाने पावें; 
नहीं तो लेखकों के माथे भारी करलूंक होंगा । 

खड़ विलास प्रेस ही ने परवोक्त दामोदर शाखीक्रत “मेरी जन्म 
भूमियात्रा”, “मेरी दक्षिणदिस्यात्रा” और “मेरी पव॑दिग्यात्रा” 
इन तीन यात्रा की पुस्तकों को पहले पहल ग्रकाशित किया | छेसी 
पुस्तक पहले कहीं नहीं छपी थीं। फिर भारतेन्दु के अभिन्न मित्र 
हिन्दी के असिद्रध लेखक पं० रामशंकर व्यास की “परिश्नमर' 
पुस्तक भी इसी यब्त्राठय में छपी । 

यात्रा की पुस्तक पढ़ने में लोगों का मन लगेगा ओर उन से 
लाभ भी होंगा। प्रायः सब किसी को समय २ इधर उधर जाना 
ही पडता है । ओर कुछ न हो,, तो बालू अवधविहारीशरण एस० 
ए० की “हपीकेशयात्रा” के समान लोग पत्रों ही में यात्रालेग्व 
छपवा दिया कर । उन लेखां के संग्रह से भी पुस्तक बन सकती 
है' । हमें स्मरण आता हे कि आरा के बाद जगदानन्द ने अपनी 
सीछोन यात्रा का वृत्तान्त अंग्रेजी में लिख कर छपचाया था। उसका 
हिन्दी में अनुवाद करना क्‍या अच्छा नहीं होगा ? 

बालओें के पढ़ने योग्य इतिहास ते बिड्डार में आदि ही से 
लिखे जा रहे हैं । परन्तु उन से क्या इतिहासपाठ की तृष्णा बुक 
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सकती हैं ? बड़े २ इतिहासों की आवश्यकता हैं। यद्यपि यह 
काय्ये शीघ्र नहीं हो सकता, तथापि हमलोगें के इस काम में 
लग ही जाना नितान्‍त उचित अतीत होता है । स्वदेश तथा 
अन्यान्य देशों का पुरातृत्तान्त जानने से बुद्धिध का विकाश होता है। 
बह हुःख में ढाइस बंधाता है। गिरे हुए देश और जाति के 
पुनरुत्थान का पथ बताता हैं। 

देश का बड़ा ओर ठीक इतिहास तैयार करने का सुगम उपाय 
यह है कि आरातत्व के समान पहले ज़िले २ का बृत्तान्त संग्रह 
किया जाय । अति प्रसिदृध गाँव के प्रतिष्ठित वृद्ध पुरुषें से वहां 
का पुराव्ृत पूछपाछ कर नोट किया जाय ओर तब प्रति जिले का 
विवरण “हंटर गज़ेटियर” जैसा लिखा जाय। फिर उन के तथा 
अंगरेजी भाषा के इतिहासों के सहारे जिस जगह का जैपा चाहे 
इतिहास ग्रस्तुत हे। सकता हे । परिश्रम भी उत्तना नहीं होगा। 
“दस की छाठो ओर एक का बेक? की कहावत होगी, केवल 
अंगरेजों के अच्छ ग्रंथों के आधार पर भी वृहत्‌ इतिहास लिखा 
जा सकता हे परंतु उपर्युक्त रीति से लिखने में घटनाओं की कुछ 
ठीक जांच की सम्भावना हे। पहले भ्रारतवर्ष का या उसके 
किसो स्तेंड का इतिह।स लिखना उपयोगी हे।गा। उस में अधिक 
देशीय बातें के सप्वेशित करने का ध्यान रखना हागा। पश्चयात 
शून्य नहीं होने के कारण अन्य जातीय इतिहास लेखकों ने भारत 
का इतिहास लिखने में गरथोावित न्याय का परिचय नहीं दिया है। 

अन्य देशों का इतिहास ते वहीं के इतिहासें ओर ऐतिहासिक 
लेखों तथा विवरणे से संकलित करना होगा । 

हिन्दी में उत्तत् भूगेजक होना सी आवश्यक हे । हमारे मास्टर 
छोफ़ोवर साइब कह्टा करते थे कि भूगोल इतिहास का नेत्र है । 
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अंगरेजी भूगालें के सहारे इस की रचना को जायगी। आधुनिक 
नामें के साथ यदि पुराने नाम भी यथासाध्य दिये जाये ते बहुत 
उत्तम डोगा। पुरातत्ववेत्ताओं के लेखों ओर निबन्चें से इस कास 
में बड़ी सहायता पिरू सकती हैं। मेगास्थिनीज्ञ एवं फ़ाहियन 
तथा हियुनसांग की यात्रा का विवरण प्रकाशित है| गण है । उन 
में दी हुईं टिप्पशियां से बहुत काम चलेगा। इन पुस्तकओं सें से 
प्रथम का हिन्दी अनुवाद सी छप चुका है और शेप दो के शीघ्र 
ही छपने की सम्भावना है । 


“बिहार में पं० दुर्गांदत, हकीस अफ़लातूत आदि, मे० कु० बाबू 
रामदीनसिंह, राधाकृष्ण दास, तथा पं० बरूदेव प्रसाद मिश्न 
प्रभ्ति के जीवनचरित्र लिखे गये है । पर वे इस नाम के अधिकारी 
नहीं दीखते । हाँ, “बिहारदपंण'” निश्चय परिश्रम प्र्तक लिखा 
गया है । इस के द्वारा विहार के २६ पुराने येथ्य पुरुषों का यथा- 
सम्भव वृत्तान्त पाठकों के आगे प्रस्तुत किया गया हैं। इसे बाज 
रामदीन सिंह ने स्वयं लिखा हे ओर इसके अतिरिक्त उन्होंने 
स्कमी भास्करानन्द, श्रीमती राजराजेश्वरी महाराणी कीन 
विक्टोरिया, नेपोलियन बुनापाट, करने जेम्स टाड, श्री पीपाजी 
तथा पं० अम्बिकादत्त व्यास की जीवनियों को प्रकाशित किया 
है। भागलपुर के “एंज्िक' प्रेस ने भी जीवनी की एक अच्छी 
पुस्तक छापी है। आरा के शिव:जनसहाय ने “विदेशीय राष्ट्र- 
विधाता ” नाम की पुस्तक में अन्य देशीय आठ प्रधान पुरुषों का 
जीवव बृत्तान्द समावेशित किया हे ओर अख्बोरी कृष्ण प्रसाद ने 
नेलूसन की जीवनी लिखी है। 

बिहार सें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीसीताराम शरण भगवान 
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प्रसाद सिक्‍ख गुरुणण तथा गोस्वामी तुरूसीदास जी के बृहत्‌ 
जीवनचरित्र लिखे गये हैं । 

जीवनचरित्र के जितने ही ग्रन्थ लिखे जाय॑, उतना ही राम 
होगा । देशी, विदेशी सब योग्य पुरुषों के चरित्रपाठ से मनुष्य का 
सुन्दर चरित्र संगठन हो सकता है, परन्तु जीवनियां की तिलंगियां 
न उड़ाई जाय॑ ओर जो कुछ लिखा जाय यथासाध्य ठीक लिखा 
जाय । यदि किसी ऐसे पुरुष की जीवनी लिखने की बारी आउऊे 
जो दुरवस्था से उन्नति को प्राप्त हुआ हो, तो उसके बुरे दिनों की 
घटनाओं पर पर्दों न गिराया जाय, उसकी सच्ची अवस्था वर्णन 
करने में संकोच न हो । पं० इेश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने 
दुःख की कहानी आप ही सुनाई है। ऐसा करने से नायक की कोई 
क्षति नहीं होगी ओर जीवनी पढ़ने वाले को दुःख में ढाइ़स ओर 
साहस होगा। 

आप लोग पहले बिहार के प्रसिद्ध पुरुष यथा बाबू गोविन्द चरण, 
महेशनारायण. बाद शालग्राम सिंह, बाद विश्वशेश्वर भलिंह, 
केशवरास भट्ट इत्यादि का जीवनचरित्र लिखने की चेष्टा करे। 
पहले इन्हीं लोगों ने बिहार को उन्नति का मार्ग दिखलाया है। 
अन्य प्रान्त तथा अन्य देश के लोगों की जीवनी लिखने में कोई 
आपत्ति नहीं । परन्तु पहले अपने घर के लोगों को तो जान लीजिये 
कि कोन केसे थे, किसने आपके वास्ते क्‍या किया ? यह कास 
सभी कर सकते हैं, परन्तु कष्ट निश्चय सहन करना. पड़ेगा । 
खेद है कि बिहार में हिन्दी के सुविखश्यात प्रचारक बाबू रामदीन 
सिंह जी की अभी तक कोई बृहद जीवनी नहीं लिखी गईं। 
इसका लिस्ा जाना परमाचित प्रतीत होता है । हमारी समम में 
जीवित पुरुषों की जीवनी लिखनी उचित नहीं। अनुभव कहता 
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है कि जीवनपय्यैन्त लोगों के रंगढंग बदल जाने का सदा भय 
लगा हुआ है । 

कृषि, वारिज्य, विज्ञान, शिल्प, स्वास्थ्य रक्षा, नीतिशास्त्र, 
अरथशास्त्रादि की पुस्तक बहुत कम देखी जाती हैं । इनको बड़ी 
आवश्यकता हैं । गृहस्थ-पत्र से तो कृषकों के उपकार की कुछ 
आशा बंधती है। पं० राधाकृष्ण का की पुस्तकों के समान इन 
“विषयों की छोटी बड़ी अच्छी २ पुस्तक निर्माण होनी चाहिये। 
अंगरेजी जानने वालों को यह काम अपने हाथ में लेना क्‍या 
अच्छा नहीं होगा ? 

आजकल व्याकरण, शब्द विन्यास, तथा इहत्‌ कोश की बड़ी 
आवश्यकता दिखाई जाती है । परन्तु हमारे विचार सें इनसे 
अधिक पृवोक्त विज्ञानादि की पुस्तकों की आवश्यकता हे। 
वत्तमान व्याकरणों से ख़्ब काम चल रहा है। पुराने लोग क्या 
व्याकरण और कोश आगे रख कर इतना लिखते गये हैं | उनके 
लेखों में जहां तहां कुछ दोष हों, परन्तु उनके सुन्दर भावों ओर 
म़ढ़ आशयों को बड़े वेय्राकरण पंडित भी नहीं पहुंच सकते। 
हसको तो बच्चों को पढ़ते सुन कर सब माकछूम हुआ हे 
कि संज्ञा कया बला है । हमारे मास्टर कहा करने थे “780 
[,9ग्रएचएर फऋछ8 788, पीछा पाकर 88 ग्राम्तेए 

जो लछोग व्याकरण लिखें उनसे हमारा सानुरोध निवेदन है 
कि वे हिन्दी को संस्कृत के कठिन नियमों से अधिक जकड़ने की 
चेष्टा न करे । निश्चय जानें कि ऐसा करने से वे इसे राष्ट्रगही पर 
कदापि नहीं बैठा सकंगे। यह सापा जितना ही सरल ओर व्याक- 
रण के व्यथ बन्धनों से मुक्त रहेगी, उतना ही सर्वजन प्रिय होगी । 
दिन २ कठिन होते जाने से किसी ओर ही भाषा की सृष्टि हो 
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ज्राथगी या इसका ही रूपास्तर हो जायगा । इससे हसारा यह 
अभिप्राय नहीं है कि जिसका जैसे मन चाहे लिखे, उसे कोई पूछे 
नहीं और व्याकरण का नाम ही उठा दिया जाय। परंतु जो शब्द 
आदि ही से हिन्दी में कोई रूप धारण कर चुके हों, चाहे शुद्ध हों 
या अशुद्ध वे उसी रूप सें व्यवह्त किये जाय, ओर श्रव के बिगड़े 
हुए शब्द सुधार कर शुद्ध रूप में लिखे जायं । एक पण्डितजी ने 
“तुलसीदास” सें दीधे इकार को हस्व कर के कहा कि संस्कृत 
के नियमानुसार यही होना चाहिये। पर प्रचलित तो दीघ हो 
गया है । अब इस शुद्ध ही को सब अशुद्धघ कहेंगे । 

और यदि यकारान्त में इ, ३ न कूयाकर कोई केवल इ, ई का 
प्रयोग करे, वा न, मं, ड॒ के साथ अक्षर न जोड़ करके केवल अनु- 
सवार ही का व्यवहार करे, तो उसका लेख दूषणीय न सममका 
जाय, क्‍योंकि इसके लेख में कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं दीखती। 
अंगरेजी में [+७/0प7०, 07077 आदि कई शब्द आज भी दो रूपों 
में व्यवह्ृत होते हैं | शेक्सपियर तो एक ही पृष्ठ में एक ही शब्द 
को तीन तरह से लिख देते थे | हां, व्याकरण में इन विषयों का 
नियम रहे, धीरे २ लेखक स्वयं सुधरते जाय॑गे। 

एक सुग्ोग्य पंडित महाशय कहते थे कि जिसे हिन्दी सीखनी 
हो वह पहले संस्कृत पटुलछे, तब हिन्दी आरम्भ करे। बात अच्छी 
है, पर संस्क्रत ऐसी भाषा तो नहीं कि कोई वर्ष छः महीने में उसे 
समाप्त कर हिन्दी सीखने रूंगेगा। फल यह होगा कि' बेचारा 
हिन्दी सीखने से भी रह जायगा। “हिन्दुई न पारसी, मैयाजी 
बनारसी ” की दशा हो जायगी । हां ! संस्कृतज्ञ पंडितों को हिन्दी 
सीखनी आवश्यक है। क्योंकि पंडित होने पर भी लोग एक पंक्ति 
शुद्ध हिन्दी नहीं लिख सकते । 
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सत्रीलिब्व-पुलिज् के बारे में भी माथा पीटना ओर लेखकों से 
कलह करना जरूरी नहीं । उद्दू-फारसी में भी पचासे शब्द 
आगोश, खलिश, खिलअत्‌, तजे, बुलबुर, छफ्ज़ इत्यादि दोनों 
लिज्जों में प्रयोग किये जाते हैं । जिसका जैसा जी चाहता है वैसा 
लिखता है। इसमें कोई कूगड़ा नहीं करता । 

काश में तो साहित्य की सब शाखाओं के शब्द होने चाहिये 
'ओर शब्दों के उदाहरण भी चाहिय । जब अभी सब प्रकार के 
शब्दों की सृष्टि ही नहीं हुईं, तो कोश बनेगा क्या ? क्‍या बड़ा कोश 
भी प्रति सम्मेलन में संशोधित हुआ करेगा । अतएव इन पुस्तकों से 
विज्ञानादि की पुस्तकों की हमें अधिकतर आवश्यकता अतीत होती 
है । हां ! यदि कोई व्याकरण ओर कोश ही में मन लगावें, तो 
इससें कोई आपत्ति नहीं | 

हिन्दीसाहित्य में काव्य का बाहुल्‍य है। बहुत से अच्छे २ 
काव्य अभी अप्रकाशित हैं । € गाररस और सक्तिपक्ष की कविता 
अधिक देखी जाती हे । आज कल के कवियों में से दो चार को 
छोड़ कर दूसरों की रचनाओं को काब्य कहने को जी नहीं चाहता । 
कविता में कम से कम आनन्द उपजाने का गुण तो होना चाहिये । 
यहं बात आज की कविता में नहीं पाई जाती । काव्य कलाओं 
और नियम से सवंधा कोरे, स्कूल ओर पाठशाला से निकलते हो, 
लोग कविता करने के लिये लेखनी उठाते हैं ओर श्यगार रस की 
निनदा करने लगते हैं। श्टगार रस निनन्‍दनीय नहीं हे. रद्दी और 
कलुषित उपन्यासों से गया गुज़रा नहीं हे । इस में हरि भन्ि 
उपज्ञाने की शक्ति है । तभी श्री जयदेव जी की तथा विद्यापति की 
कविता गोराडु महाग्॒भु को मत्त बनाये रहती थी । इसी ने रहीस 
ओर रसखान को क़ष्ण भन्छ बनाया । 
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पहले ब्रज्ञभाषा में कविता होती थी । १4८५ में सुज़फ्फर- 
पुर के अयोध्या प्रसाद खतन्नी ने बिहार में खड़ी बोली का आन्दोलन 
आरम्म फिया। “खड़ी बोली” नाम की पुस्तक के द्वितीय भाग 
में भारतेन्दु पर कुछ कटाक्ष करने से कई एक पत्रों ने उसकी कड़ी 
समालोचना की । ये हिन्दी के प्रेमी थे। इन्होंने कई पुस्तकों की 
रचना की थी । इसी समय सानपुरा के बाच्च लक्ष्मीप्रसाद ने गोढ्ड- 
स्मिथक्रत “हार्मिट' का खड़ी बोलो में अनुवाद किया था। 

हम खड़ीं बोली वा किसी भाषा की कविता के विरोधी 
नहीं । यह हिन्दी साथा के गोरच की बात ह कि इसमें ब्रजबोली 
खड़ी बोली ऑर उदू बोली ( यदि उसकी रचना सरल हो ) तीन 
बोलियों में कविता की जा सकती है । संसार भर की किसी भाषा 
के भाग्य में यह बात नहीं, परन्तु ब्रजभाषा की कविता के सम्बन्ध 
में इतना कहने की इच्छा होती हे कि जब छाग यह बात स्वीकार 
करते हैँ कि हिन्दी साहित्य ब्रजमाषा की नींव पर है ओर वजभाषा 
के ग्रन्थां का उसमें से निकाऊ लेने से हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा 
नहीं रहेगी ओर उससें काव्य का स्वंधा अभाव हे। जायगा, ओर 
जब आप हिन्दी भाषा के अड्ढ अत्यड़ को उन्नति करना चाहते हैं, 
तब ब्रज़भाषा की कविता से एकदम उदासीन होना उचित नहीं । 
इस तरह उसे विस्मरण करने से कालान्‍न्तर में रासा के समान 
उसके सप्तकने में कठिनाई द्वोने लगेगी ओर सम्भव हे कि यह 
रक्ष हिन्दी साहित्य भंडार से बाहर निकल जाय । इससे हिन्दी की 
निश्चय क्षति दागी । 

लोग कहते हूँ कि ब्रजभाषा का मकान बन-बना कर तैयार हे। 
गया ओर खड़ी बेछी की नींव वेसे ही पड़ी है; अतएव इस की 
ओर ध्यान देना उचित है, पर नई बिलडिंग बनाने की धुन में पवे 
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पुरुषों के बनाये हुए मकान के गिरने पड़ने देना क्या सराहनीय 
होगा ? नये के साथ पुराने की भी रक्षा करनी हमारा धम्मे और 
कतेन्य है। उसकी स्ंदा सफ़ाई ओर मरम्मत आवश्यक है। आप 
पूर्व कार की चौकी, दरी, ढाद के उदले उसमें भेज़, कुर्सी ही 
लगाइये; मणिदीप न रख कर गैसरूम्प ही लटकाइये, उसके सहन 
में हिंडारा न डालकर फुटबाल ओर टेनिस का ही मज़ा छूटिये, 
अष्टयाम ओर नायकामेद की रचना का कष्ट न उठाइये। यह आज 
की रुचि के विरुद्ध द्वागा ओर इसमें परिश्रस करने पर भी आप 
प्राचीन कवियों के चरणों तक पहुंचने को भी समय न होंगे; उनसे 
आगे डेग बढ़ाना ते सवंधा असम्भव है। आप नये खयारू और 
रुचि के अनुसार ब्रनभाषा सें भी कविता किया कीजिये । पर बज- 
बे।ली ओर खड़ी बेली की खिचड़ी मत पकाइये | क्‍या इस प्रकार 
की कविता ब्रजभाषा में हे! ही नहीं सकती ? क्‍या इस ढंग का 
काव्य उप्तमें नीरस होगा ? यह मानने के हम तेयार नहीं हैं । 
जे लेाग ब्रजभाषा सें कविता करने की शक्ति नहीं रखते वे खड़ी 
बाली ही में कर । जे लाग दोनों में रचना करने की शक्ति रखते 
हैं वे नये ढंग की रचनाओं से वज़भाषा की कविता को भी अलं- 
कृत करने का यज्ञ कर जे आज भी हिन्दी साहित्य की सहज 

शाभा वर्धन कर रही हैं । 
हम अपने मित्रवर पं० अयोध्या सिंह से पुछेगे कि क्या बज- 
भाष्म की कविता लिखने में अब आप की लेखनी कुंठित हो गई 
है? मित्रवर ! आप लोगों को दिखा दीजिये, ओर सिख्रा दीजिये 
कि आज की रुचि के अनुसार भी ब्जभाषा सें ललित कविता हो 
सकती है। देश में अनन्त आदर्श नरेश. देश भक्त, वीर शिरोमणि 
तथा महात्मा हुए हैं । उन पर काव्य लिखना लाभ दायक होगा। 
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ओर उन पर खड़ी बोली ओर ब्रज बोली दोनों में ही कविता की 
जा सकती हे । 
बनमान काल की कविता के सम्बन्ध में हाल ही में शिक्षा के 
सुप्रख्यात सम्पादक ने यह लिखा था कि आज की कविता भाव- 
शून्या होती है। चर्खे पर कई कविताएं बन गई, उनके रचयिताओं 
का पुरस्कार भी प्राप्त होता गया हैं। पर उत्तम भाव किसी में 
नहीं देखा जाता । जब तक पुराने कवि लेखनी न उठावगे, कवि- 
ताओं में सुन्दर भाव का होना दुष्कर है। 
यद्यपि प्रतिभावान्‌ पुरुषों को साहित्य संसार में अग्रसर करने 
के लिये समाचोलना के चिरागों ओर मशालों की जरूरत नहीं 
होती, तथापि साहित्य की उन्नति सें यह सहायता करती है ओर 
स्वयं साहित्य की एक महत्वयर्य शाखा है। यह कोई विदेशी 
वस्तु नहीं है। प्राचीन काल में भी टीकाकार और भाष्यकार टीका 
भाष्य करते ग्रन्थों की कुछ समालोचना करते जाते थे। ग्रन्थकरत्तां 
के हृदय के गढ़ भावों को स्व साधारण के सामने रखना, उन का 
गुश, दोष दिखाना, उस पर निरपेक्ष सच्ची सम्मति प्रकट करना, 
सच्चे विज्ञ समालोचक का काम है । चतुर माली के समान साहित्य 
वाटिका को कुशकांटों से साफ़ ओर सुन्दर सोहावन बनाये रखने 
की चेष्टा ही उसका कर्त्तव्य है। उसे राग, द्वेष रहित, पक्षयात शून्य 
और निर्भीक होना चाहिये। सप्तालोचना करते समय व्यंग ओर 
कट वक्ति उचित नहीं । इस से लेखक का उत्साह भंग हों जाता 
है। भोर नये को तो फिर लेखनी उठाने का साहस ही नहीं 
होता | आज कल पत्रों में जों समालोचनाएं निकलती हैं, वे 
बसस्‍्तुतः विज्ञापन स्वरूप ही देखी ज्ञाती हैं। बेचारे सम्पादक 
समाऊोचना कर, या अपना काम * इस के लिये योग्य पुरुषों की 
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एक समिति नियत करना ठीक होगा । पाख्य पुस्तकों की ओर 
ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक हे । 

किसी साहित्य सम्मेलन का काम केवर साहित्य की उन्नति 
करने ओर उसमें अमृल्य पदार्थों के सत्चय करने ही का नहीं हे । 
प्र संचित वस्तुओं को नष्ट भ्रष्ट होने से बचाने का काम भी उसी 
का है। तब आप लोग क्या यह देख नहीं रहे हें कि हिन्दी 
साहितदय का रामायण रूपी एक महा सोहावना दृक्ष क्षेपकों के 
रूता बँवरों से आच्छादित हो अपना सहज सोंदय्ये एवम स्वरूप 
नसाये जा रहा हे। पहले संस्कृत-नियमानुसार उस में के “स”, 
“न” शोध कर “ श” और “ण” बुनाग्रे जाते थे। पीछे उस पर 
क्षपक के लत्ताजाल फैलाये जाने रंगे | अब उस के पास ग्रण्ड के 
समान एक अन्य ही क्षद्र पेड़ ( आठवां कांड ) दीखने रूसा है । 
हमारे ग्रेजुएट लोग जब स्पेन्सर आदि का पाठ करते हैं तो क्‍या 
उस में अनोटेटर ( टीका कार ) की ऐसे ही कृपा पाते हैं ? 

सम्मेलन का कर्तंत््य है कि क्षे पक दूषित रामायणों का प्रचार 
रोकने में यक्षवान हो | नहीं तो उस की महाभारत की सी दशा 
हो जायगी, उस पर से लोगों की भक्ति उठ जाबगी। तब धर्म 
और देश को बड़ी हानि पहुंचेगी । 

बिहार की सभा समितियों में आरा नागरी प्रवारिणी सभा 
सब से पुरानी है। हमारे परम रनेही पृज्यवर पं० सकल नारायथ 
पाण्डेय के उद्योग तथा परिश्रम से १९०१ इईं० में इसकी संस्थापना 
हुईं । जिस उत्तम रीति से यह सभा आज तक काम कर रही हे, 
यह हिन्दी संसार पर अविदित नहीं। शिक्षा बिभाग के कर्म 
आरधिगण सदा इस की प्रशंसा करते आते हैं । १९१३ ई० में श्रीमान्‌ 
लाट महोंदय बेली साहब बहादुर ने कृपया इसका संरक्षक होना 
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स्वीकार किया था। पर बिहारी राजा बाबुओं की स्नेहमयी दृष्टि 
इसकी ओर अभी तक नहीं फिरी है । यह किप्त का दुर्भाग्य कहा 
ज्ञाय ? सभा का या उन छोगों का ? सभा ने “मैथिरू कोकिल”, 
७ मेगास्थिनीज़ ” आदि कई एक उपयोगी पुस्तकों को प्रकाशित 
कर हिन्दी का भण्डार भरा है। ओर “ साहित्य के नवरसों की 
सनो वैज्ञानिक व्याख्या ” पर बाबू गुलाब राय एस० एु० एल० 
एल० बी० की एक पुस्तक शीघ्र निकलने वाली है जो नये ढंग 
की एक उत्तम पुस्तक होगी । 

परिडत जी की योग्यता के विपय में हम कुछ विशेष कहना 
नहीं चाहते, क्योंकि आप क्वी योग्यता तथा पाण्डित्य किसी से 
छिपा नहीं है। पर यह अवश्य कहेंगे कि बिहार के सहस्रों मनुष्यों" 
के मन में हिन्दी का प्रेम बढ़ाने वाले आप ही हैं। आप ने कई 
लामदायिनी पुस्तकों की भी रचना की है। आप बांकीपुर से 
प्रकाशित “ शिक्षा ” का सम्पादन भी करते हैं। इस की उप- 
योगिनी टिप्पशियाँ पण्डित जी की सरल सुबोध भाषा की प्रद- 
शनी होती हैं । 

इस सभा के साथ एक पुस्तकालय भी खोला गया है जिस 
में कई हज़ार नई पुरानी पुस्तक संग्रहीत हैं । ओर इस सभा के 
द्वारा जारा के नवादा में “ सरस्वती पुस्तकालय, ” मँफोआ एवं 
जभिरा में “ हिन्दी पुस्तकाऊय ” इस के शाखा स्वरूप खंस्था- 
पित हुए हैं । हे 

जैनेन्द्रकिशोर जैन आरा ना० प्र० सभा के संस्थापकों ओर 
सहायकों में मुख्य थे! उन के बनाये उपन्यास आदि बीस अन्थ 
उन के जीवनकाल सें छप चुके थे । वे जैन गज़ट का भी सम्पादन 
करते थे, जो उस समय आरा से प्रकाशित होता था । 
श्श्र्र्‌ 
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सिद्धनाथ सिंह भी इस सभा के आदिम काय्येकर्ताओं में से 
हैं। इन का “प्रणपालन” अच्छा हुआ है। 
शुकदेव सिंह इस सभा के वत्तेमान कार्य्यकर्ताओं में सम्मि- 
लित हैं। ये ओर शिवपृजनसहाय “ बिहार का हिन्दी साहित्य ” 
छिखने के लिये सामग्रियां प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। काम 
, निश्चय बड़े परिश्रम का हैं । परन्तु यदि काये सिद्ध हो गया तो 
थे लोग सब के धन्यवाद के भागी होंगे ऑर बिहार का गौरव 
बटावंगे । इंश्वर इन हिन्दीसेवकों का परिश्रम सफल करे । शिव 
पूजन सहाय सुप्रसिदध सुलेखक हूँ | वे “ बिहार का विहार ” 
प्रेमकली ” आदि के प्रणययनकर्ता ह आर सारवाड़ीसुधार का 
सम्पादन करते है । 
आरा में आज कई वर्षो से “ बाल हिन्दों पुस्तकालय ” भी 
स्थापित है जहां सन्ध्या सें स्कूलों के छात्र इकह्ठे होकर पुस्तक 
तथा पत्नादि पाठ किया करते है । यह अच्छी दशा में हैँ। परन्तु 
यहां की दोनों सभाएं मान्यगगय लोगों की क्रपा की अपेक्षा 
करती हैं । 
भागलपुर की सभा ने तुलसी दास जी के काब्यों को परीक्षा 
जारी की हैं। अब लोगों को उन के काब्यों के अध्ययन का ओर 
अधिक अनुराग बढ़ेगा। वहां इस सभा के साथ एक पुस्तकालय 
भी है। पं० भगवान्‌ चोंबे ने वह भवन निर्माण कराकर सभा को 
अपंण कश्‌ दिया हे। मुज़फ्फरपुर में भी ना० प्र० सभा है । उस 
के भूतपुर्व मनत्री पं० नारायण्य पाण्डेय बी० ए०. एल - एल० बी० 
ने हिन्दी प्रचार का ख़ब काम किया था, उन्हों ने कई पुस्तक भी 
लिखी थीं। उन का “ कतंब्याकतंच्य शास्त्र ” काशी की ना० 
प्र० सभा द्वारा प्रकाशित हुआ हैं। 
श्रेरे 
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गया में मन्न छाल का पुस्तकालय दर्शनीय है। भवन और 
प्रबन्ध सभी सुन्दर है । हस्त छिखित पुस्तकों का भी वहां अच्छा 
संग्रह हे । 

लहेरिया सराय में भी हिन्दी सभा तथा पुस्तकालय हैं, इनके 
सिवाय बांकीपुर में रूगकला पुस्तकालय एवम्‌ पटने सें “ बिहार 
हितेषी , “बराह मिहिर' तथा “चेतन्य पुस्तकालय” चत्तंमान हैं। 

परंतु बड़े खेद की बात हे कि बिहार की राजधानी में जहाँ 
मान्यवर मौलवी खोदाबखश खाँ साहब का ऐसा जग विख्यात 
फारसी का पुस्तकालय है, ओर जहां मित्रवर बान्व रामदीन जी 
जैस हिन्दी हितैदी और प्रचारक हो गये हैं, हिन्दी का कोई गौरव 
शाली पुस्तकालय अभी तक स्थापित नहीं हुआ । हां, बात साहब 
के अपने पुस्तकालय में भिन्न २ भाषाओं की चुनी हुईं हज़ारों 
पुध्तके हैं. पर उन से स्व साधारण तो राम नहीं उठा सकते । 

पहले से तो केवल “खड़ा विलास यन्त्रायल” दीन हिन्दी पर 
दया दिग्बा कर दिन २ सुन्दर पुस्तकों के द्वारा लोगां का हितसाधन 
करता आता है। परंतु अब आरा पथार निवासी पं० रामद॒हिन 
मिश्र भी दाहिने होकर स्वयं तथा अपने इष्ट मित्रा की सहायता 
से पाख्य पुस्तकों का हार बना कर पाठकों को उपहार दे रहे हैं। 
एवं अस्फुट काव्य कलियें तथा पूर्ण विकशित काच्य कुसुमों की 
कला तैयार कर साहित्य रसिकरां को सेंट करने लगे हैं । 

गया के बाबू रामसहाय छाऊ प्रसिदव पुस्तक विकेता ने 
इमारी लक्ष्मी के पुराने पुजारी बानब्न भगवान दीन कृत “काब्य- 
सम्जूषा” को प्रकाशित कर काव्य प्रेमियों के आगे रख दिया हे। 
सम्मेलन परीक्षा ने भी उसे अपनाया है । 

भागलपुर के एंजिक श्रेस ने अच्छे २ सुविख्यात पुरुषों की 
श्छ्रेठ 
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सचित्र तथा सजित्द जीवनी प्रकाशित कर विचारवान्‌ प्रकाशक 
का परिचय दिया हूं । 


पटने के कन्हैयालाल भी ऋभी २ कत्ल, होली, ठुनरी सुना- 
कर अथवा कोई कहानी हो कह कर लोगों को सन्तुष्ट कर देते हैं । 

लहेरियासराय के बात रासलोचन असाद ओर पुस्तक प्रका- 
. शक चैदेही शरण जी पुस्तक प्रकाशन द्वारा हिन्दी की सेवा करते 
सुने जाते हैं । हाल ही में डाण्टेनगंज की “ देवगंथमाला ” भी 
इस मैदान में अवतीर हुई है । 


कई एक मुसलमान भाइयों का भी हिन्दी में बहुत अनुराग 
देखा जाता है। क्यों न हों? रहीस. रसखान. मलिक, जायसी 
इत्यादि हिन्दी के सुप्रसिदृध कवि म्ुसब्मान ही तो थे । तब हमारे 
बिहारी सुसल्यान सजनगण इस से प्रेम क्यों नहीं करें ?ै आप 
लोग जानते ही हैं कि माननीय सय्यद हसन इमाम साहब इस के 
पक्ष पाती हैं । और बेतिया के महम्मद मूनिस तथा सुज़फफरपुर के 
महम्मद ऊतीफ हिन्दी के बड़े प्रेमी ओर सुलेखक हैँ । यद्घपि 
मध्यप्रदेश के सय्यद अमीर (मीर ) अली ने एक स्थान में 
सशेक कहा है कि “मुसलमानों के घर में जो हिन्दी का बारा फला- 
फूला था, वह आज़ पतमकड़ हों गया” तथापि अजब भी कविता की 
धुनि सुसल्मानें के घरों से कभी २ सुन पडती है।भागरूपुर 
ज़िला- के मरूैपुर निवासी लेरछाह हिन्दी में पदयरचना करते 
हैं। सीवान के खलीलदास श्रीकृष्णचन्द्र के गुणाजुवाद में हिन्दी 
में भजनादि बनाते हैं और हिन्दी में वक्त ता भी देते हैं ! मसोढ़ी 
( पटना जिला ) के अ्रबदुल जलील हिन्दी में अच्छा लेख लिखते 
डे एक्स कभी २ कुछ कविता भी करते हैं। पटना कविसमाज में 
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पटना नाल स्कूल के एक छात्र शेरअरकां कविता भेजा करते थे। 
४ बहार ” की समस्या पर उन की एक पूर्ति सुनिये:-- 
“जा छिन सत्य घटे बसुधा युग द्वापर दाबत पाप पहार 
दासन कष्ट बिमोचन धर्म हितू हित ब्रह्म धरे अवतार ॥ 
ता छिन शक्ति समेत सबै खुर भावति भांतिन को बपु घार। 
आ्ाइ बसे ब्रज सानंद शेर बिकोकन केशव रास बहार 


पादडी साहवें से भी हिन्दी अचार में सहायता मिलती है। 
बाजारों और मेले में खड़े हो हो कर ये लोग हिन्दी में ही उपदेश 
देते हैं। अपने धम्मंजाल सें फंसाने के ही अमिग्राय से क्‍यों न 
हों, ये छोटी २ धम्मंपुस्तक अधिकतर हिन्दी में ही छाप कर 
वितरण करते हैं। अच्छी २ सर्वोपयोगी पुस्तकों की भी रचना 
करते हैं। मुंगेर के प्रेमचंद क्रिश्चियन के भजन सरल ओर बड़े 
हृदयग्राही देखे जाते हैं । बांकीपुर के डेन साहब ने कई पुस्तक 
लिखी हैं । 

पाठशालाओ और नामंल स्कूलें से बढ़ते २ हिन्दी कालेजों में 
पहुंची है। पटना तथा कलकत्ता के विश्वविद्यालयों की उच्च 
परीक्षाओं में हिन्दी में परीक्षोत्तीणं होना ते पहले ही से अनि- 
बाय्ये हुआ था, अब मैट्रिक में कई विषयें की शिक्षा तथा परीक्षा 
देशी भाषाओं में हुआ करेगी। संस्कृत के प्रश्मपत्रों में अब से 
संस्कृत से हिन्दी एवं हिन्दी से संस्कृत करने के प्रश्न रहेंस+ इसी 
से पण्डितें को डिन्दी सीखने की आज्ञा हुई हे । अंगरेजी भाषा से 
अनभिज्ञ सदस्यें को ब्यवस्थापिका सभाओं में अपनी भाषा में 
कथन करने की आज्ञा मिली है। सुनसिफ़ों मोर डिपुटी मजिस्ट्रेटों 
को भी !)0&76000७७/७ के किये हिन्दी में परीक्षा देनी अभि- 
शैडे६ 





वाय्ये है। इसके लिये उन्हें “मुद्गाराक्षस” ओर “स्वर्णलता” आदि 
ग्रथ पढ़ना पड़ता है। 
इधर ते सरकार की ऐसी कृपा हुईं ठधर असहयेग ने ड्न्दी 
प्रचार में भारी योग दिया । सइस््रों को हिन्दी जानने ओर सीखने 
पढ़ने का अवसर मिला | अब कानफ्रेन्स तथा कांगरेस के काम 
भी प्राय: इिन्दी ही में हुआ करते हैं, व्याख्यान भी हिन्दी में दिये 
जाते हैं । नेशनल स्कूलों और कालेजें में भी हिन्दी का विशेष 
ध्यान रखा गया हैं।“ बिहारी छात्र सम्मेलन ” ने भी अपने 
सम्सेउन में हिन्दी को कुछ स्थान दिया हे। अब कुछ काल में 
कचदरियें में भी हिन्दी का कायापलट हे जायगा । और इसे 
अपना कलेवर धारण करने की आज्ञा हे। जायगी । इसमें 
सन्देह नहीं । 
अन्य प्रान्तों के कई एक महानुभावों ने बिहार को अपना 
कार्य्यक्ष त्र बना कर हिन्दी के प्रचार में ओर उसका भंडार भरने 
में योगदान किया है। उनमें से पं० दामेादर शास्त्री सप्रें, पं० 
अम्बिका दत्त व्यास, पं० प्रतापनारायश मिश्र, बाबा सुमेर सिंह 
पं० अ्येध्या सिंह, पं० रुददत मुख्य और उले रूप हैं । 
सारांश यह कि बिहार ही में गद्घरचना का सुप्रभात हुआ; 
यहीं पहले पहल हिन्दी में नाटक की रचना हुईं; यहीं का उपन्यास 
बंगला के उपन्यासों का समकक्ष बताया गया; यहीं पइले पहले 
यात्रा कमवुस्तक छपों, यहीं के बाबू रामदीन सिंह ने पहले पहछ 
रामायथ का शुद्घ संस्करण प्रकाशित किया। पीढे काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा एक संस्करण निकला । इन दिनों संस्करणें 
में कया भेद है जिसे यद जानना हो वह हमारा छिखा हुआ 
*“गोसाई तुलसी दासजी का जीवन चरित्र” देखे । 
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इन्हीं बाबू साहब को “टाड राजस्थान” का हिन्दी अनुवाद 
प्रकाश करने का पहले ध्यान हुआ। उसका कुछ अंश छपा भरी। 
पर खेद है कि वह अभी तक पूरा नहीं हुआ ओर उधर बस्बई में 
इसका एक अनुधाद निकल गया। 

हिन्दी गद्य के प्राणदाता मारतेन्दु की बृहनीवनी यहां लिखी 
गई । मित्रवर बाबू राधाक्रृष्णदास ने जे उनकी जीवनी 
छपवाई, वह भी “दिल्ली दरबार चरितावली” के लेखक, आरा 
( जगदीशपुर ) निवासी हरिहरप्रसाद के डी आग्रह ओर अनुरोध 
से छपवाई गई, जैसा कि लेखक ने उसकी भूमिका में स्वयं 
लिखा है। 

अब आप लोगों को स्पष्ट ज्ञात हो गया होगा कि बिहार आदि 
ही से हिन्दी साहित्य वाटिका के सभने सजाने में तत्पर चला 
आता है। इसने कई नई जाति के पेड़ों को भी इसमें पहले पहल 
आरोपित किया हैं; कई एक को काट छाँट कर सिजिल किया 
है। परंतु अभी इसका बहुत सा भाग उजाड़ सा पड़ा हे जिस से 
इसकी शोसा कुछ बिगड़ रही है। उधर ध्यान देना बहुत आव- 
श्यक हैं। प्यारं उत्साही सज्जनों ! प्रिय युवक भाइयेो ! उठा; 
कमर कसा; बिलम्ब का समय नहीं; आलहरूस्य का काम नहीं। 
भिन्न २ देशों से, भिन्न भाषाओं से नई २ वस्तुओं को संग्रह कर 
इसकी श्रीज्ृद्विध को चेष्टा करो । संग्रह ओर सब्नय में संकेत 
नहीं । पर्व को ओर देखे, पश्चिम दिशा में दृष्टि करो ।अपनी २ 
भाषा ओर देश की उन्नति के लिये सबें ने यही पथ अवलूम्बन 
किया है । जहां साहित्य अति उच्चावस्था को प्राप्त हे वहां के लाग 
भी अन्य भाषाओ' के रक्षो के अपने केश सें सयक्ष अस्तुत करने में 
प्रवृत्त है । आज भी. अन्य भाषाओं के अन्धों का अविरलू श्रम 
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से अनुवाद करते जा रहे हैं । प्रत्येक भाषा के साहित्य में कुछ 
न कुछ विशेषता होती है । सब भाषाओं के उत्डृष्ट तथा उपयोगी 
ग्रन्थों का अनुवाद करने सें या उनका आशय अभ्रहण करने में 
काई ऊूज्जा की बात नहीं । प्र इतना अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये कि अन्य साहित्यों के दूधण अपने साहित्य में प्रवेश 
करने नहीं पावे । 

जे। छाग सामथ्ये रखते हों वे इसी सातभाषा की मातामह्दी 
संस्कृत के ज्ञानराशि-पृर्ण मंडारों की तालियां खाल कर उसके 
प्रवंसंचित बहुमुल्य मशिमाणिकां ही के इसके आगे घरने में 
यक्षवान्‌ हों । उन भंडारों में किस वस्तु की कमी है उन भंडारों 
की स्वामिनी ने तो जगत के सदावत बांटा है। उसके चरणों के 
पास बैठ शिक्षा ग्रहण कर ते। प्राचीन जातियां सभ्य बनी हैं । 
उसके सेवकों के निस्सन्देह किसी दूसरे का मुंह ताकना नहीं 
पड़ा था | गवेषणा की गम्भीर गुफाओं में प्रवेश कर उन छागें ने 
अभूतरव पदार्थों के। हस्तमत किया था । ध्यान के गहरे समुद्र 
में गोेता लूगा प्रसामय मातियों से उसका अब्चक भरा था; 
खोज की खानेों से स्वर्ण, हीरे, पन्‍ने, जवाहिरात जैसी 
वस्तुओं के छाकर उसे अलंकृत किया था । आप काग भी 
विज्ञ विद्याभूषित उन्हीं महापुरुषों के वंशज हैं। क्या आप लेाग 
“उस ग्रकार मातृभाषा की सेवा की शक्ति नहीं रखते ? आप होगें 
में से बहुत से ऐसी शक्ति अवश्य रखते हैं; निस्सन्देद रखते हैं । 
पर वैसा मन नहीं, वैसा अनुराग नहीं, वैसा उत्साह नहीं। वरन 
अंग्रेज़ी के उच्चशिक्षाप्राप्त सुजन एवं संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वज्जन 
मातृभापा का अनादर की द्रृष्टि से देखते हैं । वे वगदेशीय बड़े २ 
दिछ्लोमा हेड्डर, भद्टाचार्य, न्‍्यायरत्ष, विद्याभूषण तथा विद्या: 





सागरों की ओर ध्यान नहीं देते कि वे मातृभाषा की सेवा में केसे 
दत्तचित्त रहते हैं । लाख सिर पीटते रहिये, राख चिल्लाते रहिये, 
परन्तु माठभाषा की सेवा ओर उन्नति बिना, आप देश की वास्त- 
विक भलाई नहों कर सकते । भारतेन्दु जी कहते हैं:--.“निञ 
भाषा उन्नति अहे, सब उच्चति का मूरू ।? 

ओर सुनिये, सुविख्यात वंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याय भारतेन्दु के 
समय “वंग दर्शन” द्वारा वंगदेशीय बन्धुओं के कह गये हैं कि 
“वंगभाषा तुम्हारी भाषा है, इसकी उनच्चति करना तुम्हारा कतंव्य 
है। परन्तु तुम हे के आदमी ? भारत का सच्चा शुभचिन्तक वही 
होगा जे हिन्दी भाषा की उचन्नति के लिये यक्षवान होगा ।” इसी 
से वर्तमान काल के नेताओं ने भी इसी की शरण ली हे ओर इस 
को उच्नति में लगे देखे जाते हैं । मातृभाषा की सेवा से भाषा ही 
की नहीं, वरन्‌ साथ २ देश की भी सेवा होगी । 

तब आप क्‍या माता की सेवा का बीडा उठाते हैं ? सेवा की 
प्रतिज्ञा करते हैं ? यदि हैं, तो आप पहले अपने को शुद्ध और 
पवित्र की जिये । आज से पत्र व्यवहार, बही खाता, कारबार सब 
हिन्दी में चलाइये | अपने इष्ट मित्रो' से, सगे स्नहियां से, आम 
वासियों से, प्रतिवासियों से ऐसा ही करने का अनुरोध कीजिये । 
जर्मीदारों को, राजा बाबुओं को, बड़े २ छागें को हिन्दी में अपना 
काम चराने के लिये समकाइये, बुकाइये । गांवों में पुस्तक्रालय, 
समभासमिति स्थापित कर गांव २ घर २ हिन्दी का प्रचार कौंजिये। 
छोटे बड़े छोगों से लेख, प्रबन्ध लिखवा कर, पुरस्कारवितरण 
तथा पदकप्रदान द्वारा हिन्दी पढने के लिये लोगों को प्रोत्साहित 
की जिये । जहाँ हिन्दी का सवंधा अभाव हो, वहाँ इसके प्रचार का 
यत्ष कीजिये। देखिये, नज़र दोड़ाइये, उस दूरव्ती जंगल पहाड़ों 
है४० 
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से आच्छादित संतारूपरगना में अ्रमी माता की मूर्ति की दिव्य 
ज्योति स्फुटित नहीं हुई है । वहां इस सोम्य प्रतिमा की स्थापना 
का उद्योग कीजिये। इसमें केसे कहृतकार्य्य होंगे, इसे विचारिये, 
आज विचारिये, अभी विचारिये। 
सरकार ने हिन्दी के लिये बहुत कुछ किया हैं । सरकार के 
अपना कतंब्य पूर्ण रूप से पान करने पर भी उस पथ से हमारे 
साहित्य की सर्वाड्रीय उन्नति नहीं हो सकती । उद्योग करने से 
हमीं लोग इसे उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकगे । 
हिन्दी में सब कार्य्य सम्पादन से हमारा यह तात्पय्य॑ नहीं है 
कि कोई अन्य भाषा की ओर दृष्टिपात ही नहीं करें; अन्यभाषा 
सीखना ही छोड़ दें । परन्तु आपस में, अपने आत्मीयों .के संग 
ब्यवहार में, हिन्दी का ही व्यवहार करें । भाषाभिज्ञ दो साइयों 
को कभी आपस में हिन्दी में पत्रब्यक्हार करते सुना है ! देखा 
है? पढ़ने को तो अंगरेज़ी, फ़ारसी, अरबी, लैटिन. ग्रीक-सब पदिये, 
नहीं पढ़ने से भारतेन्दु के आदेश पालन में कब समथ होंगे ? 
“बिबिधकला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | 
सब देशन सो ले करहु, भाषा माँहि प्रचार ॥” 
अब हमें अपने कायस्थ भाइयों से कुछ कइना है। हम लोगों 
पर हिन्दी की उन्नति का अवरोधक होने का दोष लगाया जाता 
। यह अ्रकारण अछीक कलंक लगाना हे। हमारी जाति प्राचीन 
काल ही से-हिन्दी की सेवा में लगी हुई है। कितनों ने इस सेवा 
के पुरस्कार में काब्याचार्य्य का पदु प्राप्त किया था । इस समय भी 
हिन्दी हितार्थ कितने कायस्थ कार्य्येक्षत्र में अवतीर्ण हुए दें ओर 
किस योग्यता से काम कर रहे हैं। परन्तु कायस्थ ग्रेजुएटों की 
संख्या अन्य लोगों से कहीं अधिक है | एक २ गाँव में अनेक 
कायस्थ ग्रे जुएट वतमान हैं । मोर कोई ऐसा ही कायस्थ अभागा 
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होगा जो कुछ लिखा पढ़ा न हो। कायस्थ सदा से सरस्वती की 
आराधना करते आते हैं । इनकी लेखनी भी प्रभावशालिनी हे 4 
अत: मातृभाषा आप लोगों से अधिक आशा रखतो है। हमारी 
प्राथना है कि इसारे कायस्थ आतृगण अपने २ गांव सें हिन्दी 
प्रचार का भार उठाव । एवम्‌ ओर अधिक संख्या में कार्य क्षेत्र में 
अवतीर्श हो जगत्‌ को अपनी लेखनी की शक्ति दिखा दें । स्मरण 
रखिये, आप लोग “कलम मर” कहलाते हैं। 
अब सब उपस्थित बन्धुओं में हमें जो कुछ कहना है चढ़ इसी 

कविता द्वारा कह कर हम अपना भाषण समाप्त करते हैं । 
आयुरधन प्रभु दीन्ह दया करि, ताको व्यर्थ गंचायो । 

निज भाषा हित, देश धरमहित, नहिं कछु अंश लगायो ॥ 
माता, मातृभूमि अरु भाषा, आदर जोग समानहिं । 
घिग ३ सो पूत कपूतहिं, जो नहिं अस जिय जानहिं ॥ 
आप रहत खुख भोगत, माता असन बसन नहिं पाचै । 
तो अस जन जगमो जननी पूत कहाने ॥ 
सीखत बिबिध २ विधि विद्या, तुच्छ गनहिं निज भाषा ः 
ऐसे नर कहाँ सांचो जानहु, पुच्छरहित संगसाषा ॥ 
ठौर २ सो संग्रह के धन निज भंडार भराजे । 
जग सोइ होइ खुज़स को भागी, तिमि ग्रुनवंत कहाने ॥ 
उठहु २ मममीत पियारे, नेकु न बार रूगावहु । 
विद्यालान सकल भूतल सा, रतन अमल घर लावहु ॥ 
पूजडु मातु चरन आदर सो, गौरव मान बढ़ावहु 4 
सकल खुखी परिवार हरखि हिय, राष्ट्र तख्॒त बैडॉवहु ॥ 
शिवनन्दनह जोर झुगल करा जननी सीस नवाचे। 
जय २ जय २ करत रावरी ब्रिबिध बधाई गाचै ॥ 
जब तक पु३ आगरा! | 


श्र 


छेआर्म! औ९ शक्ति 
कहुकाने हैं | 


फ 
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वैशभ्ररमहित, नहिं कछु अंश खत 
अश भाषा 0 मदर जोग समान 
नहिं झस शिं 
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श्रोः 
ओआकारपसशरशुकौमुपनिपदुद्यानकेलिकलकरटठीम । 
आगमविपिनमयरीमायामन्तर्विभावयेगोरीम्‌ ॥ 
सरिगमपधनिरताननां वीणासड्कान्तहस्तान्ताम्‌ | 
शान्तांम॒दुलस्वान्तांकुचभमरतान्तां नमामि शिवकान्ताम ॥ 
(कालिदास) 
माननीय स्वागतकारिणी के सभापति, सदस्यो, प्रतिनिधियों, 
तथा दर्शकबृन्दो, 


इस विश्व-वाटिका में रद्भ बिरंगे पुरुषपुष्प खिले हुए हैं। 
इनके साहित्य-सोन्दर्य-स्वरूप सुग़न्ध से कोन पुण्यास्मा प्रमोद 
पुलकित नहीं होता ? कोन अपने को इस निःसीम सुस्त से 
दूर रख सकता है ? क्योंकि संसार के सब कृत्य सुख के लिये हैं । 
अज्ञानवश मनुष्य दुःख में फेसते हैं । दुःख की जड़ अज्ञान हे । 
इसके साक्षी सांख्य योगस्त्र हैं--अविवेकितोबन्ध:” ““अविया- 
क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुततनुविच्छिन्नादा राणाम्‌ ज्ञान से केवल साधारण 
सुख ही नहीं होता। इसका अन्तिम फल पूरी स्वतन्त्रता हे । 
खाहे वह ऊलकिक हो अथवा पारलोकिक | 
ईश्वर नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध तथा नित्यमुक्त है। इसका कारण 
उसकी सर्वज्षता-सब बातों का ज्ञान है । “तत्र स्वज्ञषताध्तिशयों 
बीजस” (योगपनत्र)। यदि हम सुखी होने के लिये कुछ उपाय 
करना चाहते हैं, तो हमें ज्ञानी बनना चाहिये। यहाँ ज्ञानी शब्द 
का अर्थ जानकार है। केवल प्रकतिपुरुष अथवा आत्मा-परमात्मा 
का ज्ञान ही नहीं | 
शव 
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किसी वस्तु का ज्ञान देखने, सुनने, अथवा संसर्ग से होता 
है। सब वस्तुओं के साथ सब का सम्बन्ध उक्त प्रकार से सररता- 
प्वेक नहीं हो सकता । उसका उपाय साहित्य-सेवा अथवा 
साहित्य-चर्चा है । 

साहित्य क्‍या है ! 

साधारण लोग साहित्य शब्द से काव्य” समभते हैं । पण्डित 
साहित्य का अलड्भारादि बोधक अन्थ श्रर्थ करते हैं । आज करू 
साहित्य शब्द काव्य, व्याकरण, भूगोल, गणित, विज्ञान, इतिहास, 
तथा शिड्यवाणिज्यादि विषयक पुस्तकों के समुदाय के लिये व्यवहृत 
होता है। झाज कल के लोगों का बिचार 'शब्दशक्ति प्रकाशिका- 
कार' श्रीयुत जगदीशचन्द्र भद्दाचार्य के मत से मिलता है-- 
“साहित्यमेकक्रियान्वयित्वम अर्थात्‌ एक काम में बहुतों के 
सम्बन्ध का नाम साहित्य है। मनुष्य जाति की ज्ञान वृद्धि में सभी 
विषयों के ग्रन्थ उपकारी हैं। उक्त भद्दाचायं का लक्षण व्याकरण 
से भी मिलता हैं, कि सहित का अथांत्‌ सयुक्त का भाव साहित्य 
है । इस प्रकार कई विषयों की मिली हुईं दशा का नाम 'साहित्य' 
हुआ । यह शब्द इस अर्थ में अंग्रेजी राज्य के पहले प्रयुक्त नहीं 
होता था । प्राचीन समय में ऐसे स्थरू पर “वाड्सय” शब्द 
ब्यवद्वत देख पड़ता है । 

 खाहित्य-सेवा घम्म हे। 

धामिक साहित्य का पदना लिखना अथवा आलोचनादि 
करना धरम है। अतएुव उपनिषद की आज्ञा हे कि “स्वाध्यायप्रव- 
अजाभ्योनप्रमद्तिब्यम्‌ ।” रहा साधारण साहित्य, उसके विषय सें 
मडवि जैमिनि के सीमांसादर्शन के प्रथमाध्याय का सत है-- 
'सत-परमविशानम ” अथांत्‌ साधारण साहित्यज्ञान के बिना अर्थ 
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का बोध नहीं होता । इस पर जो शवरस्वामी का भाष्य है, उसमें 
उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है कि काब्य, कोष, व्याकरणादिक साधा- 
रण साहित्प, घार्मिक साहित्य के अर्थ के समकानेवाले हैं । कोई 
मनुष्य भक्तमार अथवा गोस्वासीनी की रामायश्स पढ़ना चाहता 
है; पर यदि उसने साधारण साहित्य में कुछ भी परिश्रम नहीं 
किया हे, तो उसका घराभिक साहित्य का प्रेस निष्फ़ल हैं। महर्षि 
पतसुलिजी ने भाष्य में लिया हैं कि जो कोई मनुप्य किसी शब्द 
का तत्व भमलीभांति जान कर उसका प्रयोग करता है वह रुवर्ग 
भागी बनता हे--“एकः शब्द: सुप्रयुक्त: सम्यगृज्ञात' स्वर्ण लोकेच 
कामघुग भवति ।” साधारण साहित्य के ज्ञान के बिना शब्दों का 
सम्यगृज्ञान अथवा सुप्रयोग होना अम्तम्भव हे । 
ऋणग्वेद में साधारण साहित्य के विषय में एक मन्त्र है कि मूर्ख 
लिखा हुआ न पढ़ सकता है ओर न किसी के पढ़ने पर उसका 
अर्थ समझ सकता हैं । उसका कानों से सुनना व्यथ हैं| साहित्य- 
सेवी विद्वान सब बातें आखों से देख छेता है ओर उसका अभिप्राय 
समझ जाता हे--“उतत्व: पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्व: शृण्वन्न खणो- 
त्येनाम्‌ । उतोत्वस्मै तन्‍्व॑ विसस्न जायेव पत्या उशत सुबासाः ।” 
इस मन्त्र में “ वार्च दद॒श ? यह टुकड़ा हे । इस पर ध्यान देने से 
सिद॒ध होता हे कि वैदिक साहित्य की आलोचना के समय में 
हिन्दू लिखना जानते थे, क्‍योंकि बिना लिखे बात देखी नहीं जा 
सकती । ऊपर बात के देखने की बात हैं । जो लोग हम पर कलडु 
लगाने हैं कि हम पहले लिखना नहीं जानते थे ओर विक्रम सम्बत्‌ 
के पृ में आय॑ जब व्यापार के लिये वपेरु ( बैबीलोन ) में जाने 
लगे थे, उसी समय वहां से लिपिकला ले आये, उन्हें उक्त मन्त्र 
मुंहतोड़ उत्तर देता है । 
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प्राचीन कार में साहित्य-सेवा चार पकार से होती थी। गुरु 
से पदना स्वयम्‌ उसका मनन करना, दूसरों को सिखलाना तथा 
अन्य व्यवहार अर्थात्‌ पुस्तक रचना करना तथा विद्वन्मण्डली सें 
चर्चा करना आदि । “चतुर्मिश्च प्रकारेंत्रिंदुयोपयुक्ता भवति आ- 
गमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकाले नेति 
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इन दिनों सम्मेलन के द्वारा साहित्य चर्चा की जाती है। 
यह भी कोई नयी बात नहीं । यज्ञों के समय रात्रि में साहित्या- 
छोचना पहले भी होती थी। निरुक्त में रिखा है कि--“यज्ञो 
हि यज़मानस्य चार्यान समयः ।” 

समय समय पर ऋषिया की मण्डली इकठही होती थी । उसमें 
लोक-परछोक पर विचार होता था। शास्त्रकारों के जो आचीन 
अन्य हैं, उनमें एक दिन की आलोचनायोग्य सूत्रों का अथवा 
भाष्यों का नाम “ आन्दिक ” दिया हुआ हैं। सम्मेलन के साथ 
साहित्य का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे क्‍योंकि साहित्य का एक अर्थ 
सम्मेलन भी शब्दस्तोमाभिधान आदि में द्रृष्टिगोचर होता है । 

बिहार ने साडडित्य का समादर अन्य प्रान्तों से कम नहीं किया 
है । एक वार जनक की सभा में वेदिक साहित्य सम्मेलन हुआ 
था| उसमें कुर तथा पन्‍्चाल के प्रतिनिधि भी आये थे। याज्ञ- 
बब्क्य उसके प्रधान वक्ता थे । उसमें विचक्नु की लड़की गार्गी भी 
सम्मिलित हुईं थी ओर 'बड्य' विषय पर बोली थी । इसका वर्णन 
वृष्ददारण्यक उपनिषद्‌ में मिलता हे। 

दूसरा सम्मेलन बोद्ध साहित्य के लिये सम्राट्‌ जशोक के 
समय में नालन्दा विद्यालय (बिहार-पटने) सें हुआ था। किसी किसी 
की सम्मति दे कि अजात शत्र्‌ के समय में राजयृह में यह सम्सेरूस 
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हुआ या। इसमें पाली भाषा / आक्ृत के दुसरे रूप ) के होनयान 
सम्बन्धी ग्रन्थों की आलोचना ओर निर्माण हुए थे । 

पहले सम्मेलन में प्रधान वक्ता को एक हज़ार गोएं दी गयी 
थीं। दूसरे में साहित्य-सेवियों के यावजीवन गलनपोषण का 
प्रबन्ध किया गया था । उस आदर का फरू यह हुआ कि पाझी 
भाषा में बहुत सी धम्मपुस्तक बनीं तथा उक्त भाषा ने धर्मसाषा 
का रूप घारस किया | हिन्दी साहित्य के समादर के लिये भारत 
में जितने यक्ष हुए हैं, इनमें भी विद्ारियों का कम हाथ नहीं है । 
महाकवि विद्यापति ठाकुर की पद्यावली अपने उत्तम गुयों से बहुत 
ही प्रसिद्ध है । 

डुमरांव के सहाराजकुमार श्रीशिवप्रकाश सिंदजी के 'सत्सम्भ- 
विलास' 'लीलारसतरड्डिनी तथा 'भावतत्व' आदि अन्थ उत्तम 
श्रेणी के हैं । बेतिया के महाराज श्रीयुत आनन्दकिशोरजी का 
'रागसरोज', बनैली राज्य के अधीश्वर श्री वेदानन्द का 'वेदानन्द 
विनोद' तथा शिवद्दर-राजकुमार का “'शाक्तप्रमोद' आदि अन्य 
सहृदय समाज को बड़ा आनन्द देते हैं। 'सुदामाचरित्र' 'रखिक 
प्रकाश" कृष्ण रामायण, नामारणंव, अनेकार्थ-रसदीपिका, रसिक- 
रप्तुन-रामायण, कृष्णलीलासतध्वनि, सीतारामचरखचिन्ह, अयोध्या 
महात्म, प्रेमगमद्भतरड्र, नख-शिख रसिक प्रकाश, मक्तमाऊ तथा 
पजनेश प्रकाश, इत्यादिक बहुत सी पुस्तक विद्वारी कवियों की 
बनायी हुई हैं ओर कवि-समाज को बड़ी भ्रिय हैं । 

उपयुक्त कवि, महाराज बकसर नरेश श्रीगोपालशरण सिंह 
ज्ञो, सूयपुराधीश्वर भ्रीराजाराजेश्वरी प्रसाद सिंदज्ों तथा शीनग- 
राधिपति कमझछानम्द सिंहज़ी के दर्थार में जो हिन्दी कवि रहते 
थे, उनके द्वारा जो हिन्दी-सेवा हुई है, बह भुछा देने योग्य नहीं। 
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प्राचीन हिन्दी-साहित्य का भाण्डार इन लोगों की साहित्य-सेवा 
के कारण बहुत कुछ समृद्ध हुआ है। 

पटने के साहबज़ादे बाद सुमेरसिंहजी के शिक्ष्यों ने बिहार में 
कवि समाज की स्थापना की। उस से कबिता करने का सर्वेसाधारस 
में प्रम उत्पन्न हुआ | जैनधर्म सम्बन्धिनी कबिताओं के लिये आरा 
निवासी बाद बनारसी दास का नाम भारतवर्ष भर में बड़े आदर 
से लिया जाता है। उनकी बनाई हुई पुस्तकों में “प्रवचनसार” 
“चतुविशति पृजा? “ छन्दशतक ” तथा वृन्दावनबिछास और 
“चोवीसी पृजापाठ” ये मुख्य हैं । यह स्वर्गीय अथवा प्राचीन हिन्दी 
सेवक की बात हुईं । उनके समय सें सम्मेलन नहीं हुआ किन्सु 
साहित्य सेवा कम नहीं हुई । 

हिन्दी ओर सम्मेलन 

बाबुल की राज्ञी ने भारतवर्ष पर सिन्धु देश की ओर से आकर 
पहले पहल आक्रमण किप्रा था । उसकी सेनाओं ने यहाँ के लोगों 
का सिन्घु तथा इनकी भाषा का सैन्धवी नाम रखा। वे'स' का 
उद्चारण 'ह' ओर “धका उच्चारण “द' करती थीं इसी से हिन्द 
तथा हेन्दवी शब्द की उत्पत्ति हुई। वे ही दोनों शब्द इस समय 
हिन्दी कहलाते हैं | यह वात हमने आरा नागरी प्रचारिणी द्वारा 
प्रकाशित हिन्दी सिद्धान्त प्रकाश” में लिखी हे, उसी में वहुस- 
स्‍्मति से यड बात निश्चित की गयी है कि बर्त्तमान युक्तप्रदेश की 
सोरसेनी प्राकृत तथा बिहार की मागधी से ही वत्तमान हिन्दी 
का आविभांव हुआ है। जब अंगरेजों का राज्य भारतवर्ष में दृढ़ 
हो गया तब अद्भरेज अधिकारियों ने देशी भाषा द्वारा शिक्षा देने 
की बात टीक की । उन्होंने आगरे से पं० लब्छूछारू जी को और 
बिहार से आरा ( मिश्रटोका , निवासी पं० सदुरूमिश्र को पुस्तक 
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रचना के लिये कलकते में बुलाया। ये दोनों शिक्षा विभाग की 
अधीनता में १८६० में काम करते थे । पहले ने भागवन के आधार 
पर प्रेम सागर तथा दूसरे ने नासिक्रेतोपाल्यान की सहायता से 
चन्द्रावती नामक पुस्तक लिखी । प्रेमसागर में ब्जभाषा की ऋलक 
अधिक है। चन्द्रावती की भाषा वत्तमान हिन्दी से बहुत मिलती 
जुलती हे। येही दोनों पुस्तक वर्तमान हिन्दी के आदर्श हैं । 
उन्हीं के ढड्ढ पर दूसरे लोगों ने शिक्षा विभाग के लिये पुस्तक 
बनायी जिनकी देखादेसंी दुसरों ने वही शैली स्वी इत की । मिश्रज्ी 
की हिन्दी का नमूना यह हे-- 

कुण्ड सें क्या अच्छा निर्मेल पानी कि जिसमें कमल के फूलों 
पर भौरे ग़न्न रहे थे । तिस पर हंस. सारस. चक्रवाकरादि पक्षी 
भी तीर तीर सोहावन ४उद बोलने आसपास के गाछों पर कुट्ट' कुट्ट 
कोकिले कुहुक रही थी जैसा वसनन्‍्त कऋ्त्तु का घर हो होय।" 

३८७० ई० के लगभग बिहार की पाठशालाओं में हिन्दी 
प्रचलित हो गयी, पर पुस्तकों की भाषा गंवारी कर दी गयी । 
उसमें संस्कृत अथवा फारसी के शब्द नहीं व्यवहृत होने पाते थे । 
१८७५ ईं० में श्रीयुत्‌ बाद भूदेव मवोपाध्याय बिहार के शिक्षा 
विभाग के इन्सपेक्टर बनायें गये। उन्होंने डाइरेक्टर से लिखा- 
पढ़ी कर हिन्दी में संस्कृत शब्दों के व्यवहार की आज्ञा दिला दी। 
इससे हिन्दी का बड़ा उपकार हुआ । विद्वान स्वच्छन्दता से ड्न्दी 
पुस्तक लिखने लगे। 

उक्त मुकु्जों महाशय की विशेष प्रेरणा से १८७९ ई& में 
हिन्दी का कचहरी सें अवेश हुआ। इस काय्ये के आन्दोलक श्री 
रामदीन लिंहजी, पं० श्रीकेशवरास भट्ट तथा श्रीगोविन्दचरण 
एम- ए० थे। उक्त आन्दोरून के समय पटना निवासी बा० जड्ज- 
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लीलाल ने ( जो बहुत दिनों तक आारे में कलेक्टर के पेशकार थे ) 
नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा का गारव प्रमाणित किया था 
जब पटने की कमिश्नरी में अ्रमलों की जाँच नागरी, फारसी तथा 
रोमन लिप की हुतगामिता तथा सुपाव्यता के सम्बन्ध सें हुई 
तब उन्होंने ७० फारसी लिखनेवालों तथा २९ रोमन लिखने 
वालों से बहुत पहले नागरी लिपि में बतायी हुई बात लिखकर 
उसे कचहरी के योग्य सिदुध किया था। कचहरी ओर स्कूलों 
हिन्दी के प्रचार होने पर खड़ग विलास प्रेस के द्वारा श्री भारतेन्दु 
हरिश्चन्ध जी, लाऊ खडगबहादुरमरूजी, श्रीयुत्‌ पं० प्रताप 
नारायण मिश्र, श्रीयुत्‌ पं० राम गरीब चोंबे. श्रीयुत्‌ पं० अम्बिका 
दत्त व्यास साहिल्याचाये, श्रीयुत्‌ पत्तनलाल तथा श्रीयुत्‌ दामोदर 
शास्त्री जी आदि की पुस्तक प्रकाशित हुईं । रामायण तथा विनय 
पतन्निका की शुद्ध प्रतियां छपी । उनकी टीकाएं निकलों | श्रीयुत्‌ 
रामदीन सिंह जी कल्पवृक्ष की भांति लेखकों की सहायता करने 
छगे । हिन्दी दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ने लगी। इस समय कोई 
उल्लेख योग्य सभा बिहार में नहीं थी, पर सो सभाओं के बराबर 
श्रीयुत रामदीन सिंह जी हिन्दी साहित्य की संबृद्दिध में संख्स 
घे। स्व० राजवैद्य पं० बालगोविन्द तिवारी की सम्मति तथा 
बा० रामक्रष्ण दास की आधिक सहायता से आरे सें नागरी प्रचा- 
रिंणी सभा स्थापित हुईं । उसने नागरी लिपि तथा हिन्दी साहित्य 
की उन्नति के लिये “बहुत कुछ प्रयक्ष किया ओर लोगों का ध्यान 
इधर विशेष रूप से आक्ृष्ट किया । कुछ दिन बाद मुजफ्फरपुर के 
स्व० बाबू अयोध्या प्रसाद खन्नी ने उक्त सभा को ५०, रुपये हिन्दी 
साहित्य सम्मेऊन का अधिवेशन करने के लिये दिये। सभाने 
आन्दोलन भी किया पर सफलता नहीं हुईं । फिर बाबू साहब के 
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ही उद्योग तथा ब्यय से हरिद्दरक्षेत्र में एक छोटा मोटा सम्मेलन 
हुआ । पर अधिक दिन तक न चल सका और उनके स्वर्गवासी 
हो जाने पर इसकी चंर्चा ही बन्द हो गयी। इसके कई वर्ष बाद 
चिलहरी ; छुमरांव , के श्रीयुत पं० उसापति दत्त शर्मा बी० ए० 
ने सभा को सम्मेलन के लिय्रे बहुत उस्तेजित क्रिया और स्वयं 
आशिक सहायता देने का वचन दिया पर हिन्दी के दुर्भाग्यवश वे 
भी अकाल ही में कालकवलित हो गये ओर सभाने जो आन्दोलन 
इसके लिये उठाया था वह जहां का तहां रह गया और काशी 
नागरी प्रचारिणी सभाने इस प्रश्न को नये सिरे से उठाया तथा 
बढ़ भारतवर्षी तर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जन्‍्मदात्री बनी। 
पर इस विचार का अःदि-जनक मुजफ्फरपुर ही है। वहीं के लोगों 
ने इस प्रान्तीय सम्मेडन को भी जन्म दिया है। यह देख कर उन्त 
बाबू साहब की आत्ना स्वर्ग में कितनी प्रयन्न होती होगी वह 
कल्पना करने से भी आनन्द हं ता हैं। वास्तव में सम्मेलन का 
बीज वपन इसी ग्रान्त ने किग्रा ओर उसे सोच कर वक्ष के आकार 
में स्वड़ा करने का श्रेय काशी की सभा को प्राप्त हुआ। 

हिन्दी साहित्य की सस्ृदिध उसकी शेली पर अवलम्बिन 
है । शेली के सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि यदि लेखक शब्द, 
वाक्य तथा तात्पय की शुद्धतापर ध्यान दें तो भाषा की शैली 
स्वयम्‌ अच्छी हो जाती है । हिन्दी सिद्धान्त प्रकाश “शिक्षा" 
साप्ताहिक पत्रिका तथा श्रीयुत पं जगन्नाथ प्रमाद चतुर्वेदी के गत 
अभिभाषण सें अशुद्ध शब्दों पर पूर्ण विचार किग्रा गया है । 

वाक्य की शुद्धता के लिये, * ने ” “ जब तब ” “ यदि तो”! 
आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। बिहारी पहले “ ने ' के 
अय्ोग में भूल करते थे। उनका यह देष अब दूर हे। गया है, पर 
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कोई काई 'जब' के साथ 'तब' न लिख कर ते! लिखते हैं। “ते? 
का प्रयाग 'यदि' के साथ करना ही उचित हे। 


स्‍त्री लिड्र पुलिड्र का विचार बड़ा कठिन है, पर अभ्यास से 
यह भी सरल हो जा सकता हे । लोग कहा करते हैं बिहारियों को 
इसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है किन्तु श्रीयुत्‌ पं० जगन्नाथ प्रसाद 
चतुर्वेदी जी को ब्रिहारी होने पर भी इस विषय का अच्छा ज्ञान 
है. क्योंकि उन्होंने इस विषय में अच्छा परिश्रस किया है । उनकी 
बोली अधिकांश हिन्दी रसिक प्रमाणिक मानते हैं। इसी प्रकार 
जो हिन्दी के विज्ञ पुरुष हैं; उनके व्यवहार से शब्दों के पुलिड्भत्व 
अथवा स्त्रीलिड्रत्वका ज्ञान होना दुष्कर नहीं। वत्तंसान व्याकरण 
से भी इस विषय में सहायता प्राप्त होती हे। आकांक्षा आसत्ति 
तथा योग्यता पर दृष्टि रखने से तात्पय स्पष्ट हो जाता है। 


शैलों के विषय में एक बात बहुत विवादास्पद हे कि हिन्दी 
में भोजपुरी, मगही अथवा मैथिली के शब्द आने उचित हैं कि 
नहीं, जैसे 'हम बिहने आये हैं। इसमें * बिहने ' शब्द विचारणोय 
है | यहां ' बिहने ! के स्थान में 'भोर' बोलना उचित हे किन्तु जो 
प्रान्तीय शब्द किसी वस्तु स्थान अथवा प्रथा का बोधक हे, उसका 
प्रयोग अनिवार्य है, जैसे-'इमली घोटाना!। बिहार के कई स्थार्ना 
में लड़के के विवाह में माता बारात जाने के पृव रोती है, उसका 
भाई उसे पानी पिलाकर चुप कराता हे तथा उसे रुपया पैसा देता 
है। इस प्रथा का नाम-इसली घोटाना हे ।' इसी प्रकार के अन्य 
बस्तुओं तथा स्थानों के उदाहरण सेकड़ों हैं। हमारी समर में जहां 
संस्कृत शब्दों से काम चलता हो वहां प्रान्तीय शब्द नहीं लिखना 
ही जच्छा है। 
श्ण्डे 
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कविता की भाषा 
आज़ कल ब्रजञ्ञ भाषा के नाम पर अनिर्दिप्ट नामघेय भाषा में 
कविता होती हे । गोस्व्रामी जी की रामायगा सी उस्री भाषा में 
हैं। यदि शुद्ध ब्रज भाषा में पद्म रचना हो तो भ्रच्छी बात हैं 
नहीं तो बोलूचाल की भाषा में कविता होनी चाहिये। “ भारत 
सित्र ” में सोजी के नाम से कभी कभी बोलचाल की भाषा में 
कविता छपती हे, वह हमें पतन्द है, जो लोग अपनी कविता में 
ब्रज भाषा की गन्ध जाने देते हैं, उनकी कविता खड़ी बोली अथवा 
ब्रज भाषा की नहीं । उन्हें अभ्यास बढ़ाना चाहिये । हफ की बात 
है कि बिहार में ही पहले पहल खड़ी बंली ( बोलचाल ) की 
भाषा में कविता करने के लिये आन्दोलन किया गया था. जिसके 
सुखिया बाबू अयोध्या प्रसाद जी थे। उससे पुरी सफलूता हुई । 
इस समय भारत के अधिकांश हिन्दी साहित्य सेवी बॉलचाल की 
भाषा के प्रेमी हैं । 
उन्नति में बाधा 
बाइबिल में एक कथा हे कि मनुष्य स्वर्ग में जाने के लिग्रे एक 
इमारत बनाते थे। ईश्वर ने उनकी भाषा भिन्न भिन्न कर दी । 
मिस्त्री तथा मजदूर एक दूसरे की बातें नहीं समझने के कारण 
अपने उद्योग से विरत हो गये। इमारत का बनना रुक गया। 
बिहार की अवस्था भी इसी प्रकार की हो रही हें। मैथिल चाहते 
हे कि हमारी भाषा स्वतन्त्र रहे व उसे हिन्दी का स्थान दिलाना 
चाहते हैं । 
भोजपुरी तथा मगही के बोलने वाले भी चुप नहीं। श्रीमान 
ओलढम साहेब ने मगही की बहुत सी कहावतें इकट्टी की हैं। वें 
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पुम्तकाकार छपेंगी। भोजपुर की कविताएं कभी कभी समाचार 
पत्रों में भी प्रकाशित हो जाती हैं । यह प्रेम बढ़ता बढ़ता हिन्दी 
को राष्ट्र भाषा नहीं होने देगा । हिन्दी रसिकों को उपभाषाओं के 
प्रेम से सावधान हो जाना चाहिये । इस हिन्दी-विरोध का बीज 
हिन्दी रभिक्र मि० ग्रियसंन ने बेया हैं। उन्हों ने तीनों के ब्या- 
करण लिखे हैं तथा उन्हें स्वतंत्र भाषा माना है। बिहारी चाहे 
धर में कुछ भी बोल, पर सभाओं, पुस्तकाँ तथा समाचार पत्रों में 
हिन्दी का ही आदर कर । इसी से देश की भराई तथा एकता की 
वृद्धि होगी । 
पत्र पत्रिकाएं 


इन दिनों बिहार में बिहार वन्धु, नारद, देश सेवक, तरुण 
भारत, शान्ति, देश, महिला दर्पण, मारवाड़ी सुधार, राम, जैन 
महिलादर्श, तिहुत समाचार, निर्भोक, ग्रहस्थ तथा लक्ष्मी आदि 
पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं| इनमें जिनकी नीलामी अथवा साधा- 
रण बिज्ञापनों से परी आय होती हे उन्हें अपने पत्र के लिये 
अधिक व्यय करना चाहिये। बिहार में कोई दैनिक पत्र नहीं, पर 
कलकत्ते के दैनिक पत्रो के सम्पादन तथा प्रबन्ध विभाग में हमारे 
परिचित ये बिहारी हैं । 

श्रीयुत पं० जगन्नाथ असाद चतुवदी, श्री पारसनाथ सिंह बी० 
एल०, श्रीयुत यशोदानन्दन अखोंरी, श्री० हरिकिशोर प्रसादजी 
श्री० ललिता अप्ाद जी, श्री कारजी, तथा श्रीयुत बदरी नारायण 
सिह जी भादि । 

यदि प्रयत्न किया जाय, तो सागरूपुर अथवा पटने से दैनिक 
पत्र निकछ सकता हे । भागरूपुर की शान्ति दैनिक बनने के यक्ष 
श्र 
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में है । पटने का “देश आगामी कांग्रेंस के अवसर पर कुछ दिनों 
के लिये दैनिक होने वाला है; पर उसके स्थायी रूप से दैनिक 
बनाने को अ्रवश्यकतः हैं। जहां तक हमारा खयाल हैं देश" का 
इस पआलान्त में अच्छा प्रभाव है; क्योंकि उसके सम्पादक देश सान्य 
स्वदेश प्रेमिक बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी हैं। इस लिये यदि वह 
दैनिक हो जाये तो उसकी सफलता निश्चित हैं। आशा है कि 
उसके ब्यवस्थापकगण इस ओर ध्यान देंगे 

बिहार का मासिक साहित्य “मनोरस्न” तथा “कमला'' 
के बन्द हो जाने से फीका सा हो गया। आज तक जितने सासिक 
पत्र बिहार से निकले, उनमें “ मनोरञ्चनन ' सब से अधिक प्रिय 
हुआ । जब से वह बन्द हुआ तब से यहां कोई अच्छा साहित्य- 
सम्बन्धी मासिक पत्र नहों निकलका। चम्पानयर की “ सुरति 
ओर भागलपुर के नव प्रकाशित “ सुप्रभात " भी उसका अभाव 
नहों दर कर सके | क्या हम आशा कर कि उसके रूम्पादक उसे 
पुनः प्रकाशित करना आरम्भ करेंगे. मनोरज्जन से बिद्वार का गोरव 
था आर उसी के द्वारा शर्मा जी हिन्दी संसार में प्रसिद्ध हुए 
बात कान अस्वीकार करेगा ? इस लिये हम चाहते हैं कि वे फिर 
उसे प्रकाशित करने की चेष्टा कर । 

आरः-नागरी-प्रचारिशों सभा की साहित्य-पत्रिका से भी लोगों 
को वड़ा लाभ पहुंच रहा था; पर खेद हैं वह भी गत कई बर्षों 
से बन्द हैं। अब जहां तक माछूम हुआ है; वह फिर त्रेमासिक 
रूप में निकलनेवाली हे। ईश्वर करे इस बार वह चाहे जिस रूप 
में निकले; पर चिरस्थायिनीं हो । हमारे प्रान्‍्त की एक मात्र साहि- 
त्यिक संस्थाकी एक खुख पत्रिका का न होना कभी वाब्छनीय 
नहीं है । 

श््ज 
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संस्कृत-परीक्षाओं मे हिन्दी 

इस समय बिहार की संस्कृत परीक्षाओं में हिन्दी नाम-मात्र 
को है। १७ और २० वर्ष पहले बिहार-संस्क्ृत-सज्ञीवन की निरी- 
क्षता में जो परीक्षाएं होती थीं, उनमें हिन्दी का बड़ा आदर 
था। प्रथमा परीक्षा में भाषाप्रभाकर, मुद्गाराक्षस ( हिन्दी ) तथा 
गोस्वामी तुलसीदास की रामायश का सुन्द्रकांड तथा मध्यमा 
परीक्षा में सापामास्कर सत्य-हरिश्चन्द्र तथा रामायण का उत्तर 
काण्ड--ये पुस्तक पाठ्य थीं । इनके पढ़ने से पण्डित भण्डली में 
हिन्दी का प्रचार बढ़ गया था । इनके पाठ्य क्रम से हटाये जाने से 
परिदतों का प्रेम इ्िन्दी पर से हट गया। हमारे जैसे संस्क्रतज्ञों 
को जो थोड़ा बहुत हिन्दी से प्रेम हो गया, उसका कारण यही है 
कि हमें परीक्षाओं के लिये उक्त अन्थ पढ़ने पड़े थे । इस समय 
विहार की संस्क्रत ऐसोशियेशन सें एक भी हिन्दी रसिक नहीं हे, 
जो हिन्दी को उसका प्राप्य स्थान दिलाने का उद्योग करे । 

पुस्तक-प्रचार 

न्याय-उत्र, कोटिल्य सत्र, शाण्डिल्य सत्र, वृह्दारण्यक, याज्ञ- 
वल्क्य स्मृति, सूर्य सिद्धान्त तथा कादम्बरी आदि अन्य बिहार के 
प्राचीन साहित्य हैं । 

पाछी भाषा की सत्तिदान-कथा, सुत्तातिपात, महावंश, 
मस्मिस निकाम, प्रति मोकबस्‌ ढाढवंश, पाराजिक पालि, चलछवागो, 
बुत्तादयेा पम्गुल पज्जति, कन्चायण व्याकरण आदि सैकड़ों पुस्तक 
मध्ययुग के साहित्य हैं। इन दोनों प्रकार के साहित्यों के अनुवाद 
स्रे हिन्दी की शोभा बढदानी आवश्यक है। 

बिहार की जो हिन्दी पुस्तक इन दिनों अलभ्य हो रही हैं, 
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उनका पुन: प्रकाशन होना भी परसावश्यक है । उनसें कृष्ण-रामा- 
यण, विनयपत्रिका की टीका, श्रीयुत राधाछारू का हिन्दी शब्द 
कोष-ये पुस्तक सुख्य हैं । इस समय जो पुस्तक छपी हुई प्राप्त 
होती हैं, उन पर टीका टिप्पणियाँ ओर आलाचनाएं प्रकाशित 
होनी चाहिये । हप॑ की बात है, कि खड़ग विल्ास प्रेस भारतेन्दु 
की पुस्तकों पर टिप्पणियां ओर आलोचना लिखवा रहा है। श्रीयुत 
बाज ब्रजनन्दन सहाय द्वारा सम्पादित विद्यापति ठाकुर की पदा- 
वलियों का पुनःवॉर संशोधित तथा परिवर्दिघत संस्करण 
निकल रहा है । 

बिहार के स्कूलों में मैकमिलन कम्पनी की जो पुस्तक पढ़ायी 
जाती हैं, उनकी भाषा बड़ी रही होती हे । समाचार पत्रों में उनकी 
विस्तृत आलोचना होनी चाहिये। कोग समभते हैं कि समालोचना 
से साहित्य की उन्नति नहीं हाती यह उनकी भूल हैं। यदि माली 
बाग में कांटेदार काड़ियों को किनारें पर न रखे अथवा अनुपयोगी 
शाखा-प्रशाखाजं की काट छांट नहीं करें तो बाग की शोभा 
नहीं बढ सकती । 

पण्डित अम्बिकादत्त व्यास, पं० बिहारीलाल चोबे, प॑० बलदेव 
राम ऋ्रा आदि की पुस्तक बिहार में ही छपी ओर बिकों। उनकी 
रचना में बिहारियों की बड़ी सहायता थी। वे पुस्तक अब अप्राप्य 
हो रही है | सम्मेलन उनके अकाशन की व्यवस्था करें तो उससे 
रास सी होगा और यश भी मिलेगा | आरे की नागरी प्रचारिणी 
सभा ने रसायन, विज्ञान, इतिहास तथा जींवनी आदि विषयों की 
अनेक पुस्तक प्रकाशित की हैं। सर्व साधारण में उनका अचार 
करने की चेष्टा करनी चाहिये, अन्यथा उनका छिखा जाना ओर 
छपना निष्फल ही हो जायगा। 
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सभाएं ओर पुस्तकालय आदि 

हिन्दी साहित्य की उन्नति के लिये सभाओं ओर पुस्तकारूयों 
की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है। गत बीस वर्षों के भीतर 
झारा, छपरा, सुजफ्फरपुर, डालटेनगज्ध, भागलूपुर तथा पटने आदि 
नगरों सें अनेक सभाएं हिन्दी प्रचार का उद्देश्य लेकर प्रकट हुई; 
पर इन सभाओं में वेही आजतक किसी न किसी रूप में अपना 
अस्तित्व रखे हुईं हैं जिनके साथ साथ पुस्तकालय भी स्थापित 
हुए थे; शेप सभाए न/सशेप हो गयों। सभाओं को लोकप्रिय 
बनाने के लिये निबन्ध पाठ, वक्त ता, समस्याए्‌त्ति तथा ध्रमधाम 
के वारषिकोत्सव करने चाहिये। जो सभाए निर्जीव हो गयी हैं, 
उन्हें इन उपायों को काम में राना चाहिये | पुस्तकालयों की उप- 
योगिता को तो कोई अस्वीकार ही नहीं कर सकता । आरा नागरी- 
प्रचारिणी सभा का पुस्तकालय आरे में हिन्दीलेखकों ओर हिन्दी- 
प्रेमियों की संख्या बढ़ाने में बढ़ा सहायक सिद्ध हुआ हे। वहां 
सभा के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्कूली छात्रों की सहायता और 
सहयोग से स्थापित “वाल-हिन्दी-पुस्तकालय”' है, जो क्रमशः 
अच्छी उन्नति कर रहा है। आरे के नवादा नामक सुहर्ल में प्रसिद्ध 
हिन्दी-प्रमी बावु शिवरइ्र पअसाद गुप्त के उत्पाह से “सरस्वती 
हिन्दी-पुस्तककाकय” भी बड़े मजे से चल रहा है। गया के बाबू 
सु्यप्रमाद महाजन ने अपने पिता के स्मारक-स््ररूप जो “सन्नूलाल 
पुस्तकालय” स्थापित किया है, वह बड़ी ही उन्नत दशा में हे ओर 
विहार के सभी पुम्तकालूयों का आदर्श होने योग्य है । बाबू सर्यप्रसाद 
का यह साहित्यानुराग धनिकों के अनुकरण योग्य है । पुस्तकालय 
के स्थायित्व के लिये आप ने देवोत्तर सम्पत्ति की तरह भूमिदान 
कर दो है। भागऊुपुर को हिन्दी सभा के पुस्तकालय के लिये वहीं 
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के रईस पं० भगवान प्रसाद चौबे ने एक सुन्दर भवन बनवा दिया 
हे। आरे की सभा के पुस्तकालय के लिये भी उसके अन्यतम 
संस्थापक स्वर्गीय बान्व रामकृष्णदास जी ने एक पक्का सकान दान 
कर दिया हैं। इस तरह के आदर्श दानी एक आघ हर जगह पैदा 
हों जाय, तो बिहार का कोई नगर पुस्तकालयों से शुन्य न रहे । 
मुजफ्फरपुर की हिन्दी भाषा प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय का 
क्या हुआ, सो हमें माकछूम नहीं । 
सभाओं की ओर से कवियों का उत्साह बढ़ाने का भी निश्चय 
ही प्रयक्ष होना चाहिये । इसी के न हाने से यहां कवियों की 
संख्या नहीं बउने पाती । यज॒अंद ने इंश्वर की स्तुति कवि के नाम 
से की हें। यथा--कविर्मसनीपी परिभूः स्वयम्भू:।' साहित्य 
दर्पण में कविता की प्रशंसा में लिखा हैं.--- 
“नरत्वंदुलभ॑ लोके विद्या तत्र खुदुलंभा। 
कवित्वं दुलंभ॑ तत्र शक्तिस्तत्र खुढुलभा ॥” 
अर्थात्‌ “एक तो मनुष्य का जन्म पाना हो कठिन हें; दूसरे 
क्ट्टान होना तो और भी कठिन हैं। विद्वान हो कर भी कवि कह- 
लाना तो वक्त दोनों ही को अपेक्षा कठिन है; पर कविता की यथार्थ 
शक्ति प्राप्त करना तो सभी से कठिन है ।” 
परन्तु विहार इस कठिन परीक्षा में कितनी ही बार पारड्डत 
सिद्ध हो चुका है। बिहारी सत्सई हिन्दी कविता की मुकुट्मणशि 
हैं। उसके टीकाकार हरिप्रकाश जी छपरा-जिले के ही रहने वाले 
थे । उन्होंने स्वयं अपनी टीका के प्रारम्भ में लिखा हैं:-- 
“राजत खुबे बिहार में हे सासन सरकार । 
सालग्रामा सुरसरित सरजू साम अपार ॥ 
श्दर्‌ 
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परगज्ना ग्रोआल है गांव चैनपुर नाम। 

गड्ढा से उत्तर तरफ सो हरि कविको घाम ॥” 
पजनेस हिन्दीके पुराने कवियाँमें परम प्रसिद्ध हैं । उनकी 
कविताएं भी छपरेसें ही बनों। वे बुन्देलखण्डके रहनेवाले थे; 
पर छपरेको उन्होंने अपना निवासस्थान बना लिया था। इनका 
जन्म सम्बत्‌ १4७८ है। उनके सम्बन्धी आरा निवासी पं० सरय 
प्रसाद मिश्र थे । अबतक इनके वंशधर अपनेकों पञनेस कबिका 
रिश्तेदार बतलाते हैं । पजनेस की प्रोढ़ कविता का एक नमूना 


देखिये :--- 


केधों भोर पड्यो हे प्रिया के रूप सागर में । 
केधों तन पञज़नेस भासत गोपाल को ॥ 
केधों ससि अछु मे कलडु' ससि ताके सह । 
केधों मुख पड. जपै बैठो अलि वाल को ॥ 
केघों शुक्षपक्ष के समीप परिवाको जान। 
केधों ऋतुराज आज पायो यश काल को ॥ 
द्रकि खुमेर फेरि पूरब खिसोना सीधी । 
मोहन को टोना के डिठोना बाल भाल को ४? 


इसके 'भोर' पद में ऋछूष हे। उत्प्रेक्षा अपनी शोभा अलूग 
ही दिखा रही है । भाव की ग्म्भीरता की तो बात ही क्या है ? 
इसका 'सिखोना' पद बज भाषा के कोष के अभाव से आनन्द में 
वाधा उपस्थित करता हे । खेद है, जहां सत्सई की टीका बनी, 
वहाँ अभ्रस्ने घर को कविता पर टीका नहीं लिखी गयी । 
सभाआा के चाहिये, कि अपने यहाँ के ऐसे ऐसे कवियों 
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सम्बन्ध में खोज हूं ढ़ कर ओर उनकी रचनाओं को सर्वप्रिय बनाने 
के लिये उनके सटीक संस्करण निकाल 
हम सभाओं आर पुस्तकालयों में काम करने वाले साहित्य 
सेवियां की अपेक्षा उनके अनगागियों, सहायकां शोर उत्साह 
दाताओं का विशेष अभिनन्दन करते हैं। उनकी बदोलत ही इन 
सभाओं ओर पुस्तकालयों का कार्य सुचारु रूप से चका करता है। 
आरे की नागरी प्रचारिणी सभा के लिये हमारे ज्येष्ठ आता विडित 
सत्यनारायण जी पाण्डेय राय साहेब बा० हरसुप्रसाद सिंह बा० 
सिद्घनाथ सिंह बा० तपसीनारायरश बा० ब्रज बिहारी सहाय 
तथा बाबर ब्रजदत्त जी जितना उत्साह कार्य तत्परता भोर श्रम 
सहिष्णुता दिखलाते हैं, उतनी उसके केखऋ-सहायकों में नहीं 
पायी जाती । इनकी उत्साहमयी सेवा सभा के जीवन के लिये 
बड़ी अनमोरू सिद्ध हुई है। बा० सिद्धनाथ सिंह का सभा के 
साथ श्रेम तो बहुत ही छासदायक हुआ है । यदि ऐसे ही सच्ची 
लगनवाले दो दो चार कार्य कर्ता हर जगह हे! जाय॑ ते बिहार 
का कोई स्थान सभाओं ओर पुस्तकालयों से शून्त्र न रहे । 
नाटक-मणडलियां 
भारत वर्ष नाटक की जन्म भूमि है। विष्णु पुराण में लिखा 
है, “त्रिवर्ग साधन नाव्यम्‌ ।” अथांत्‌ नाटक धर्म अर्थ ओर काम 
का साधन है। यह साहित्य का एक प्रधान अद्ग हे। हिन्दी सें 
नाटकों की कमी नहीं; पर बिहारी लेखकों ने इसकी और कम 
ध्यान दिया है । जो लिखते भी हैं, उनकी समझ में नहीं आता 
कि नाटक का महत्व कितना बड़ा विस्तृत हैं। नाटकों में बात 
संक्षित होती हैं, पर उनका अभिम्राय विस्तृत रहता हैं। साहित्य 
दपंण, काव्य-प्रकाश आदि सें मरताचार्य के मत के अनुसार 
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नियम लिखे हुए हैं। उनके आधार पर भारतेन्दु जी ने भी 
:. नाटक ” नास की एक पुस्तक हिन्दी में लिखी है। यदि नये 
नाटऋकार लिखने के पहले भारतेन्दु जी की इस पुस्तक का अध्य- 
यन करलें तो उन्हें बहुत कुछ सफलता ग्राप्त हो सकती है। बिहार 
में आधुनिक हिन्दी में सब से पहला नादक पं० केशवराम जी 
भट्ट ने ही छिखा। इन्हीं की स्थापित की हुईं नाटक मण्डली ने 
इनके लिखे हुए सज्ञाद सम्बुल आदि नाटकों का अभिनय किया 
था। बिहार में हिन्दी की सब से पहली नाटकमण्डली वही थी। 
उसके बाद आरे के बाबू जैनेन्द्र किशोर ने “जैन नाटक मण्डली” की 
स्थापना की, जिसमें उनके बनाये हुए हिन्दी-उदू मिश्रित नाटक 
बराबर खेले जाते थे | मुजफ्फरपुर में भी एक हिन्दी नाटक-मण्डली 
थी; पर अब वह नहीं रही । उसकी जगह पर एक नाटक-मण्डली 
स्थापित हुई है, जो आज भी अपने खेल दिखाती है ओर हिन्दी 
के शुद्ध नाटकों का अभिनय कर हिन्दी के प्रचार में सहायक बनती 
है। मोतिहारी में भी मित्र मण्डली यदा कदा हिन्दी नाटकों का 
अभिनय किया करती हे । 

बाबू जैनेन्द्र किशोर जी के स्वर्गवासों हो जाने पर आारे में 
कोई नाटक-मण्डली नहीं रह गयी थी। इधर ४ और ७५ वर्षों से 
हमारे नगर के उत्साही हिन्दी प्रेमी, प्रसिद्ध सुेखक पंडित ईश्वरी 
प्रसाद जी शर्मा के उद्योग से मनोरञ्ञन नाटऋ-मण्डली नाम की 
एक नाट्यसंस्या अच्छा काम कर रही है। इसके उत्तम अभिनेताओं 
में उक्त शर्मा जी, बाइ शिवम्जन सहाय, बाबू शुकदेव सिंह, 
बाबू कृष्ण जी सहाय, बाबू शिव शह्डर असाद गुप्त और बालू 
राजेन्द्र प्रसाद ( उपनाम लल्ल, जी ) के नाप्त उल्लेख योग्य है । 
बिहार के प्रसिद्ध अभिनेताओं में श्रीयुत्‌ पण्डित जगन्नाथ प्रसाद 
रद्द 
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जी चनुर्वेदी, पं० इश्वरी प्रसाद शर्मा और मोलवी लतीफ हुसैन 
के नाम बड़े आदर से लिये जाने हैं । चोबे जी का लिखा हुआ 
» समाज नाम का जो नाटक कलरकसे के एकादश सम्मेलन के 
अवसर पर खेला गया था, उपसें चतुर्वेदी जी ने अपना वह अभि- 
नय-को शल दिखलाया था कि लोग उन्हें सौ सो मुंह से धन्यवाद 
देने ऊूगे थे | उन्हें अपने अभिनय कार्य के लिये कितने ही पदक 
और पुरस्कार मिल चुके हैं। हाल में आर की नागरी प्रचारिणी 
सभा के वार्पिकोत्सव के अवसर पर आरे की सगइली ने जो अभि- 
नय किया था, उसमें शर्मा जी ने भी अपने अभिनय क्रोशल से 
सहस्रों दर्शों को मुग्ध कर दिया था। बेतिया में भी एक हिन्दी- 
नाटक मग्डली स्थापित हैं. जिसने दूसरे प्रान्तीय सम्मेलन के अवब- 
सर पर 'क्ृष्णाजु न-युद्धू” नामक नाटक बड़ों सफलता के साथ 
खेला था | हप॑ की बात हैं, कि छपरे में भी आज और कल अभि- 
मन्यु” नाटक खेलने को तेंयारों है । आशा है. यहां के अभिनेता 
भी अपने अभिनय चातुयय से दशकों को प्सक्ष कर सकगे आर 
अपनी मण्डली को स्थायी बनाने की चेष्टा कर गे। श्रीयुत लक्ष्मी 
प्रसाद जी का उर्वशी नाटक तथा श्रीयुत्‌ जगन्नाथ प्रभाद जी का 
पुरान आदि समय समय पर खेले गये हैं । इन नाटक मण्डलियों से 
हिन्दी की बहुत कुछ भलाई हो सकती हैं। 


उपन्यास 


गद्य-फाब्य का यह नाम बढ्भालियों का रखा हुआ है। संस्कृत 
में उपन्यास का अर्थ “बाइ मुख अर्थात्‌ बात का प्रारम्भ है। 
महाराष्ट्रवालों को भी गद्य काब्य के लिये कोई अच्छासा पर्याय- 
वाची शब्द नहीं मिला । वे उपन्यास मात्र को कादम्बरी कहते हैं । 
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कादम्बरी संस्कृत के एक उपन्यास का नाम है । संस्कृत में उपन्यास 
का अर्थवोधक कोई विशेष नाम नहीं है, इसी से यह भूल हुईं । 
हमारी समर में उपन्यास का नाम “आख्यान” हो सकता था; 
पर अब तो जो प्रथा चल गयी, वही ठीक है । बिहारी लेखकों ने 
सब विषयें की तरह उपन्यास को ओर भी ध्यान दिया है। 
दर्भज्न के प॑० भुवनेश्वर मिश्र जी की घराऊ घटना; आरे के बाबू 
बरजनन्दनलहाय के सोन्दर्योपासक और लालचीन और पं० 
ईश्वरी प्रसाद शर्मा की सीता, शकुन्तछा ओर सती पाव॑ती आदि 
धर्म कथाएं ( जिनको हम उपन्यास की ही श्रेणी में समभते हैं ) 
बहुत ही अच्छी निकर्ीं। बाबू ब्रजनन्दन सहाय के सॉन्दयों- 
पासक की हिन्दी-संसार में बड़ी प्रतिष्ठा हुई और वह इस गतिष्ठा 
के सवंथा योग्य हे । आज कल के नये गद्य-काव्य लेखकों में उक्त 
शर्मा जी का स्थान बड़ा ऊँचा माना जाता है । हमें उनकी यह 
बात बहुत पसन्द आती है, कि वे कथा भाग से उपदेश निकालते 
हैं। किसी शिक्षा के लिये दो पात्रों में विशेष कथोपकथन कराने 
की ,आवश्यकता नहीं। साधारण रूप से कथोपकथन अथवा 
उपदेश दिये जाय॑, तो बुरे नहीं लगते; पर उनकी अधिकता से तो 
पाठकों का जी उब जाता है | जिस सप्रय देश में ऐयारी और 
तिलस्मी उपन्यासों के भरमार थे; उस समय भी बिहारी उपन्यास- 
कार उन से दूर थे। अब तो कहाँ कोई उनका नाम नहीं लेता यह 
बिह।र के लिये गोरव की बात है । आज कल के उपन्यासों में 
अनुचित पाश्चात्य भाव का समावेश रहता है। उससे दूर रहना ही 
उचित है । उयन्यापकारों का ध्येय भारतीय भावों का प्रचार तथा 
समाज का सुधार होना चाहिये। 

हिन्दी में स्त्री, पुरुष तथा बालकों के लिये भिन्न-भिन्न साहित्य 
रद्द 
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प्रन्थ नहीं हैं, इसो से अनुपयोगी उपन्यास उनके हाथ में पड़ जाते 
हैं ओर उन्हें दुःखदायक जल में फंसा देते हैं । 
बद्भालियां ने अपनी मातृभाषा की बड़ी उन्नति की हैं । उनके 
यहां शिशुसाहित्य तथा ख्री-साहित्य की श्रचुरता हैं। बिहार में 
स्कूल के पाठ्य अन्यूं के अतिरिक्त बालकों ओर बालिकाओं के 
पढ़ने योग्य शिक्षापद उपन्यास नहीं से हैं । मुज़फ्फरपुर की वर्मन 
कम्पनी ने इस ओर काम करना शुरू किया था; पर वह उतनी 
सफल नहीं हो सकी । 
यूनिवर्सिटी और हिन्दी 
असइहयोग-आन्दोलन के कारण बहुत से डिन्द्ी-रसिकों ने 
सरकारी ग्ूनिवर्सिटी से अपना ध्यान हटा लिया हें । इससे 
हिन्दी की बड़ी हानि हुईं है । जहां हिन्दी सम्मान बढ़ रहा था, 
वहाँ घटने लूगा | पहले मेट्रिक-परीक्षा में इतिहास के प्रश्नोत्तर 
हिन्दी में लिखे जाते थे; पर अब यह नियम उठा दिया गया। 
बड़ाल में मातृभाषा ही ग्ृनिवर्सिटों की परीक्षाओं में प्रधान 
मानी जाती हे । बिहार की यूनिवर्सिटी हिन्दी से विम्ुख्व हो 
सही है । यदि स्यपुराधिपति के समान एकाध हिन्दी-अमी वहां 
न होते, तो शायद आज भी वह जिस स्थान पर हैं वहां न रहने 
पाती । अभी तक इण्टरमिडियट शोर बी० ए० के परीक्षार्थियों 
का हिन्दी पढ़ाने के लिये हिन्दी के अध्यापक बिट्ठार के कालेजों 
में नहीं नियुक्त किये गये | एम० ए० की शिक्षा ओर परीक्षा हिन्दी में 
हो, यह ते बड़ी दूर की बात हैं । परन्तु बिहारियां के इससे 
उदास नहीं होना चाहिये। वे यत्न करें, ता उन्हें किसी-न-किसी 
दिन निश्चय ही सफलता प्राप्त दागी । कलकत्ता-ग्रनिवर्सिटी में 
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हिन्दी एम० ए० की शिक्षा गोण रूप से होती है। उसे मुख्य 
बनाने की चेष्टा पं० जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी कर रहे हैं। यदि 
उन्हें सफलता हुई, ते ग्रेजएटों में हिन्दी का आदर बहुत बढ़ 
ज्ञायगा । सम्भव हैं, कि कझकत्ता श्रनिवर्सिटो की देखादेखी पटने 
की ग्यनिवर्सिटी की भी किसी दिन आंखें खुक़ू जाबें। इस समय 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दरभड्ढ के श्रीयुत गड्जापति शहद जी 
हिन्दी के प्रोफ़ेसर हैं । वे भी इसकी उन्नति में लगे हुए हैं । 

बहुत से छागें का विचार हे, कि हम राष्ट्रिय विश्वविद्यालय के 
द्वारा हिन्दी की सेवा कर ओर सरकार से कुछ न कहें । उन्हें हम 
उनके विचार पर ही छोड़ देते हैं; क्योंकि विद्या का प्रचार, चाहे 
जिस रूप से हा, अच्छा ही है। हाँ; जे लोग सरकारी विश्वविद्या- 
लय से सम्बन्ध रखने है उन्हें यह उद्योग सदैव करते रहना चाहिये, कि 
शिक्षा की माध्यम हिन्दी है। ओर इसके लिये हिन्दी की उत्तमात्तम 
पुस्तकों को रचना हे।। वें मूरू हों या अनुवाद, इससे कुछ 
बहस नहीं है । 

शिक्षक, परीक्षक तथा निरीक्षक 

पव॑-मीमांसा दर्शन में छिखा हैं कि शब्द बड़े प्रयक्ष से लिखा 
अथवा बेला जाता है। उसके उच्चारण, अर्थज्ञान अथवा प्रयोग 
में भूल होने पर पाप होता है । “शब्दे अयक्ष निष्पत्तेरपराध- 
स्थभागित्वम ।! 

शिक्षक साधारण लोगों की अपेक्षा साहित्य की उन्नति अधिक 
कर सकते हैं । हमने बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 56आ ० 
ए'2७209778 श्ायओं उच्च शिक्षक-सुदद नामक पुस्तक में 
साहित्य पढ़ाने की रीतियां का वर्शन किया हे । समय ओर स्थान 
के सद्भोच से हम उनकी यहां चचा नहीं करते; पर इतना श्रवश्य 
श्च््ट 
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कह देना चाहते हैं, कि शिक्षकगण साहित्य का प्रचार करना चाहें, 
ते बड़ी ही उत्तम रीति से और सहज ही कर सकते हैं । 

परीक्षकुगण जा अन्घेर करते हैं, उससे हिन्दी की बढ़ी हानि 
ड्वाती हैं । सम्मेलन के इस ओर ध्यान देता चाहिये। इनकी कृपा 
दृष्टि से प्रायः येग्य अयेग्य और अयोग्य योग्य है जाते हैं। इस लिये 
हिन्दी के परीक्षकां की नियुक्ति में गड़बड़ न हो, इसकी भोर 
सम्मेलन का सदेव दृष्टि रखनी चाहिये। 

इस समय एक बात हिन्दी के प्रचार सें ओर भी बाधक बन 
गयी है । पहले ट्रे निड् स्लो में हिन्दी की मिद्विल परीक्षा पास 
करने वाले विद्यार्थी भत्ती हाते थे; पर अब ग्रह नियम कर दिया 
गया हैं, कि मैट्रिक पास विद्यार्थी ही इन स्कुलां में लिये जाये । 
मैट्रिकवालां का हिन्दी का बेस ही ज्ञान नहीं होता, अब इन 
स्कूलों से जा हिन्दी जाननेवाले अध्यापक प्रतिवर्ष निकलने थे 
वह क्रम भी बन्द हुआ । इससे हिन्दीशिक्ष: को बड़ी हानि 
पहुंची है । खेद की बात हे, कि बिहार के हिन्दी-पत्रां ने इसके 
लिये थाड़ा सा भी आन्दालन नहीं किया । सम्मेलन को इसके 
विरुद्ध प्रतिवाद का प्रस्ताव निश्चय ही पास करना चाहिये। 

शिक्षा-विभाग के निरीक्षक में बाब भगवती प्रसाद एणम० 
ए० ओर श्रीयुत इं० एल० ग्रेस्टन मद्दादय हिन्दी साहित्य के प्रेमी, 
उच्चनायक ओर सहायक थे। इन लोगों की सहायता से भारे की 
नागरी-प्रचारिशी सभा की विशेष उन्नति हुई हे। इस समय 
पटना ट्रेनिड्र कालेज के प्रिंसपल श्रीमान जे० एच० भिकेट साहब हैं । 
वे भी हिन्दी के ज्ञाता. प्रेमी ऊोर सहायक हैं। ते भी-इनके होते 
हुए भी-मिडल पास करनेवाले हिन्दी जाननेवालोां के स्वस्व पर 
कुठाराघात हो! गया । यह बड़े ही दुःख को बात है । 
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क्रिसी समय श्री सीतारासशरण भगवान प्रसाद जी भो 
बिहार के शिक्षाविभाग के निरीक्षक थे । इनके समय में हिन्दी 
की बड़ी उन्नति हुईं । आप हिन्दी के गद्य-रद्य देने ही के सुलेग्वक 
हैं। इन दिनां आप विरक्तावरस्था में श्री अयेध्य। में निवास कर 
रहे है; पर हिन्दी का अब भी नहीं भूले। आपके छिखे धार्मिक 
पन्‍्धां का हिन्द्रीजगत भोर वेष्णव-समाज में अच्छा आदर है। 
आपके एवज भो हिन्दी गद्य पद्य की बहुत कुछ सेवा कर गये है। 
आपकी जन्‍्मभूसि भी यह सारन जिला है सुनने में आया है, 
कि इनका चित्र स्थानोंय जिका स्कूल में रखा जाना निश्चित 
हुआ हृ | | 

इसी प्रसड़ में हम बिहार के शिक्षकों, परीक्षकां ओर निरी- 
क्षकीं से यह अनुराच करना आवश्यक समभते हैं, कि ख्त्रियाँ में 
हिन्दी साहित्य का समादर करने का प्रबन्ध करना आप होगें 
का परम कत्त व्य है स्त्रो-शिक्षा का व्यवस्थित प्रबन्ध होने से इस 
प्रान्त में हिस्दी-प्रचार बहुत ही अल्पायास से हो सकेया। 


हिन्दी की सत्व-रक्षा 


बिहार प्रान्त के म।नभूम आदि ज़िले, जहां बड्भालियों का 
विशेष प्रभाव है. वहां के बड्राली उन जिले के स्कूलों तथा कच- 
हरियें से हिन्दी का हट देना चाहते हैं। उनका कहना है, कि 
यहां हिन्दी की प्रधानता नहीं रहनी चाहिये, क्योंकि इससे हम 
बड्भाछियां को बड़ी अ्रसुविधा होती हैं। उनकी इस थाथी दलील 
के उत्तर में यहां कहना हे, कि कलकत्ते में हिन्दी-भाषियें तथा 
अन्य भाषा भाषियों की संख्या ही अधिक हे ओर उनका प्रभाव 
भी बड्भालियों से बहुत बढ़ा हुआ है, फिर वहां के रुइूलों और 
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कचहरियोां से बद्बला क्यों नहीं उठा दी जाती? इसका कारण 
यही है. कि चाहे कलकते में कोई क्यें। न आ बसे, वह बद्भाल के 
अन्तर्गत है. इसलिये वहां ते बदढ्घाल की ही प्रधानता रहेगी । 
इसी प्रकार मानभूम आदि जिले बिढ़ार कें हीं जिले हैं, इस 


लिये का की मानृभाषा हिन्दी का वहां साम्राम्य होना ही 
उचित है ' 


बिहार के साथ ही उड़ीसा--प्रान्त भी जाड़ दिया गया हैं । 
इस लिये बिहारियां के चाहिये कि उद्दीस में भी हिन्दी का प्रचार 
करने का यक्ष करें | कटक के रावेनशा कालेज के संस्कृताध्यापर 
महामहेपाध्याय पण्डित जगन्नाथ सिश्र जी हिन्दी के बड़े प्रमी 
हैं। यदि उनकी सहायता से उड़ीसे में हिन्दी-प्रचार का यक्ष किया 
जाय तो निश्चय ही सफलता प्राप्त हा सकती हैं| यदि हिन्दी शिक्षा 
की प्रारम्भिक पुस्तके उडिय्रा-भनुबाद के साथ प्रकाशित की जाय॑, 
ते उड़िये कुछ ही दिलें में बढ़ी सुगनता से हिन्दी सीख लगे । 
इससे हिन्दी के सत्व की वृद्रिय होगी | आरे के ऐडिशनल मेजि- 
प्टेट श्रीयुत नीलमणि सेनापति उडिया हैं आर थोड़े ही दिनों में 
अच्छी हिन्दी लिखने-बेलने लगे हैं। आप आरा-नागरी प्रचारणी 
सभ। के उत्साही सभासदों में हैं । आप का ही उदाहरण देस्व कर 
हमें यह आशा द्वाती हैं, कि उद्ीसा-निवार्सी अक्ष्प आयास में ही 
हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
बिहार में हिन्दू आर मुसलमान दूध चीनी की भांति घुल मिल 
गये हैं । यद्यपि आज भी कितने ही मुसलूमान हिन्दी लिखते- 
पढ़ते हैं, तथापि अभी इनमें हिन्दी का अचार यथेष्ट रूप से नहीं 
हुआ है। इसके लिये उद्योग देना चाहिये। आरा नागरी प्रचारणी 
सभा ने कुछ वर्षो तक मुसलमानों के हिन्दी सिम्बलाने के लिये 
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अवैननिक अध्यापक नियुक्त किये थे तथा उठद्ठ के द्वारा हिन्दी 
सिखलानेवाली पुस्तक भी उनमें बांदी थीं। इससे बडा लाभ 
हुआ था, पर पीछे वह क्रम टूट गया । हमारी समझ में मुसलमान 
छात्रों के लिये विशेष वृत्तियाँ तथा पुरस्कारों का प्रबन्ध किया 
आय. ते इस विषय में बहुत कुछ सफलता होने की आशा हे । 

ब्रिहार में ईसाइयें की जे मिशनरियां हैं. वे हिन्दी की 
स्वत्व-रक्षा करती हैं तथा अपनी पाठशालाओं में हिन्दी की 
पुस्तक पढ़ायी जाने का प्रबन्ध करती हैं। अतएव हस हिन्दी रसिको 
के उनका यह उपकार अवश्य मानना चाहिये । 

सोॉतालों में हिन्दी का प्रचार 

उपनिषद कहती हे कि परमात्मा ज्ञान-स्वरूप है---“नित्यं 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ।” उसके नाम “सच्चिदानन्द' में “चित” पद 
का अथ ज्ञान ही हे। श्रति ओर नाम दोनों में ज्ञान-बेघक शब्द बीच 
में है । इसका मुख्य ऐश्व्य ज्ञान है । यदि यह उससे हटा लिया 
जाय, ता उससे कुछ भी नहीं हे। सकता । जे सारे बिहार में हिन्दी 
ज्ञान के प्रचार किये बिना इसके साहित्य की उद्चति करना चाहते 
हैं, वे भारो अम में हैं । 

बिहार के साताल हिन्दी से अपरिचित हैं | उनके साथी मुइयां 
तथा पहाडी हिन्दी के एक दे! वाक्य भी बडी कठिनता से समभते 
हैं। उनमें नागरी तथा हिन्दी का ज्ञान उत्पन्न कराना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

इंसाईं पादरी सॉताली भाषा की पुस्तक रोमन लिपि में छापते 
हैं ओर इस ग्रकार सौंतालियों के! इस लिपि का प्रेमी बनाते चले 
जाते है। बहुत से सौंताली इस प्रकार इसाइयें। की सहायता से 
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शिक्षित हाकर अच्छे अच्छे सरकारी पढें पर कार्य कर रहे हैं। 
उनके बालक इन दिने नियमित रूप से रुकुलों में शिक्षा पाने 
लगे हैं । केसे दुःख की बात है. कि हमार देश के ही निवासी 
हमारी उपेक्षा के कारण दुसरी लिपि ओर भाषा के प्रेंसी डाते 
जाते हैं । हमें उचित हैं. कि उनमें हिन्दी का प्रेस उत्पन्न करे । 
फिर ते इन सॉतालियां की देश्वादेखी भुइयां तथा पहाड़ी 
जातियों में भी आप से आप हिन्दी का प्रम उत्पन्न हो जायगा | 


सम्पादक-समिति 


यदि अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहिनय-पम्मेडन के साथ 
अखिल-भारतीय सम्पादक समिति तया प्रान्तीय सम्मेलन के साथ 
प्रान्तीय सम्पादक-समिति का अधिवेशन हुआ करे, तो बहुत हो 
अच्छा हो । इस से इन सम्मेझनों का गोरव बढ़ेगा और इनके 
अधिवेशनो के अवसर पर समम्त सम्पादक एक जगह आकर अपने 
समुदाय की उदच्नति के सम्बन्ध में विचार कर सकेंगे। सम्मेलनों 
के अवसर पर सम्पादकों की खासी उपस्थिति होने से उनकी 
रिपोर्ट सभी पत्रों में विस्तृत रूप से छपा करगी। इस से भी 
साहित्य-प्रचार में अ्रच्छी सहायता पहुंचेगी। यदि सम्मेकन का 
सम्मेलन सम्पादक समितति के साथ हो जाय, तो सोने में सुग- 
नथ आजाय । 


आरे की नागरी प्रचारिणी सभा के उद्योग से भारतवर्षीय 
तथा प्रान्तीय सम्पादकों' की दो तीन बेठक हो चुकी हैं; पर इन 
समितियों को कभी स्थिरता नहीं प्राप्त हुईं । इस सम्मेलन को 
उचित है कि वह एक झान्तीय सम्पादक समिति को स्थिर रूप 
देने का प्रयक्ष करें । 


रे 
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आज कल बिहार से जो पत्र पत्रिका प्रकाशित होती हैं, 
उनके सम्पादकीय विभाग में निम्न लिखित विद्वान काय करते हैं:-- 
श्रीयुत राजेन्द्र प्रसाद जो, पं० पारस नाथ जों त्रिपाठी, श्रीयुत 
बटुक देव शर्मा, पं० प्रमोद शरण पाठक. बाबू जी० पी० वर्मा, 
श्रीयुत आनन्द बिहारी वर्मा: श्रीयुत रामानुअह नारायण हाल बी० 
ए०, श्रीमती चन्द्राबाई, श्रीमती शारदा कुमारी देवी, राय साहब 
लक्ष्मी नारायण लाल. बाब् शिव पएजन सहाय, बाबू श्रोकृष्ण 
प्रसाद बी० ए० बी० एल०, पं० अशफों मिश्र जी इत्यादि । इनके 
अतिरिक्त कितने ही ऐसे विद्वान हैं; जो पहले कई पत्रों से सन्बन्ध 
रख चुके हैं, पर इन दिनों पत्र संसार से पथक हो रहे हैं; जैसे- 
बाबू गोकुलानन्द प्रसाद जी वर्मा, बाबू बज्ञ नन्दन सहाय, पं० 
इंश्वरी प्रसाद जी शर्मा; पं० सधुरा असाद जी दीक्षित आदि । इन 
भूतपूर्व ओर वत्तमान सम्पादकों को सम्मिलित कर एक प्रान्तीय 
सम्पादक समिति का सड्भठन किया जा सकता हैं। अखिल भार- 
तीय सम्पादक-समिति के कार्य कर्ता बान्न गोंकुकानन्द प्रसाद जी 
वर्मा को चाहिये कि वे इस बार अपनी सारी शक्ति प्रान्तीय 
सम्पादक-समिति को ही सुसद्भठित करने में रूगा दें। आशा है 
कि आगामी वर्ष प्रान्तीय सम्मेलन के साथ साथ प्रान्तीय सम्पादक 
समिति का भी अधिवेशन अवश्य होगा। इससे बहुतेरे लाभ होंगे; 
क्योंकि जब इतने विद्वानों का सम्मिलित स्वर॒ कोई आन्दोलन 
खड़ा करेगा, तब उसमें निश्चय ही सफलता होंगी । 


बिहार के हिन्दी सेवक 
आरम्भ से ही आधुनिक हिन्दी के उद्बमकाल से ही बिहार में 


हिल्दी के लेखक ओर सेवक उत्पन्न होते आये हैं, यह बात हम 
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आरम्भ में ही कह चुके हैं। आज भी अनेक सज्जन विविध प्रकार 
से अपनी सातभाषा की सेवा में छगे हुए हैं । 
वत्तमान युग के सब से पुराने हिन्दी सेवक पण्डित विजया- 
ननन्‍्द जी त्रिपाठी 'त्रिद्यारक्न' ओर बाड़ शिवनन्दन सहाय हैं। 
त्रियाठी जी भारतेन्दु के समकालीन लेखक हैं और कई पुस्तक 
लिख चुके हैं। आप कितने ही पत्रों का सम्पादन भी कर चुके हैं । 
आपकी कविताएं श्रब भी सामयिक पत्रों में सिकलता हैं । वृद्ध हो 
जाने पर भी साहित्य-सेवः के कार्य में आप युत्रकों की सो तत्यरता 
दिखलाते हैं। आप बड़े ही आइस्बर शुन्य्र ओर शान्त कार्ट-कर्त्ता 
हैं। यही हाल बाबू शिवनन्दन सहाय्र का भी है। आप भी गत 
४० वर्षों से हिन्दी की सेवा कर रहें है ओर मारतेन्दु तथा गोस्वामी 
तुलसी दास की बढ़ी-बढ़ी जीवनियां लिख कर अच्छी कीलि अरन 
कर चुके हैं। आप की लिखीं सिक्स गुरुओं को जीवनों का भा 
अच्छा सम्मान है । आप के लिखे ओर नी कितने ही अन्ध प्रका- 
ड्ित हो चुके हैं। आप ही गनवार इस प्रान्तीय सम्मेलन के 
सभापति बनाये गये थे ऑर आप के भाषण में हिन्दी साहित्य के 
प्राचीन ओर अर्वाचीन इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ा था क्योंकि 
बिहार के साहित्य के इतिहास की सृष्टि आप के सामने ही हुई है। 
बाबू गोकुलानन्द प्रसाद वर्मा भी बिहार के पुराने साहित्य 
सेवियों में हैं। आप कई पत्रों का सम्पादन कर चुके हैं ओर तने 
ही अच्छे अच्छे अन्य लिग्व कर यशस्ती हो चुके हैं । आजकल मी 
आप यदा-कदा भिन्न-रिद्व पत्रों में लेखादि लिखा करते हैं। आप 
हिन्दी के सच्च हृदय से हितचिन्तक हैं और उसकी सेवा से कभी 
बिरत नहीं होते । 
ओरक्वाबाद ( गया ) के वकील राय साइब लश्मीनारायरः 
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लाल जी विहार के उन गिने-चुने हिन्दीमियों में हें. जो हिन्दी 
के लिये अतिवर्ष पानी की तरह रुपया बहाते हुए भी कुण्ठित 
नहीं होते । लक्ष्मी के छिये आप अबतक कितनी आशिक हानि 
उठा चुके. पर उसे सदेव निकालते रहने का ऐसा कठिन सड्डूल्प 
कर चुके हैं, कि वे उसे कभी बन्द होने नहीं देते। यदि दूसरा 
कोई होता. तो इतनी हानि उठा कर २० वर्षों तक पत्रिका को 
कभी जारी नहीं रखता । हप॑ की बात है, कि उन के सुयोग्य पुत्र 
बान्न रास.नुप्नह नारायण लाल बी० ए० के सम्पादकत्व ओर प्रबन्ध 
में “ लक्ष्मी ” की दशा इन दिनों बहुत अच्छी है। आप ही के 
सम्पादक॒त्व में गत ६। ७ सालों से “ग्रृहस्थ” नामक एक सासिक 
पत्र निकल रहा हैं. जो किसानों के हित की बातों से भरा रहता 
है। आप किपानों के लाभ के लिये कितनी ही पुस्तक भी लिख 
चुके हैं। आप इन दिनों बड़े लाटकों कोसिल के सदस्य हैं, वहां 
भी आप अपनी हिन्दी हितैणिता का. काम पड़ने पर अवश्य 
परिचय दंगे । 

आरा जिले के नवादा ग्राम के निवासी श्रोयुत यशोदानन्द्न 
मी अखोरी भी हिन्दी के पुराने सेवक हैं । आप साहित्याचार्य 
स्वर्गीय पण्डित अम्बिका दत्तजी व्यास के सामयिक लेखक हैं । 
आपने हिन्दी ट्रेन्सलेटिड्र कापनी ओर नामशेष एक लिपि-विस्तार- 
परिषद्‌ के “देवनागर” पत्र के द्वारा हिन्दी की बड़ी सेवा को हैं। 
इनके छेख समय-समय पर “मारतमिन्न” में प्रकाशित होते रहते 
हैं। परन्तु इन दिनों आप ऐसे गुप्त रहते हैं, कि बहुत से लेख 
गुमनास ही छपवाया करते हैं। इनकी बनाई हुई कितनी ही 
पुस्तक हैं, जिनमें रेनाल्ड के सुप्रसिद्ध उपन्यास “जोजेफ विलूमट! 
का हिन्दी-भनुवाद बहुत हो प्रसिद्ध हे। इसकी हिन्दी ऐसी सरल 
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हैं कि उससे सरल भाषा लिखना कठिन है । इस पुस्तक की भाषा 
लोगों को बहुत पसन्द आयी थो | आप हिन्दुधर्म के रहस्यों का 
अच्छा ज्ञान रखते हैं; इस लिये यदा-कदा त्पोहारों पर आपके 
अच्छे अच्छे लेख निकला करते हैं । 

ऐसे ही पुराने हिन्दी सेवकों में बगह्टा ( चम्पारन ) निवासी 
श्रीयुत पंडित चन्द्रशेबरघधर मिश्र का नाम भी विशेष उल्ल ख-- 
योग्य है। आप बढ़े हीं पणिडत हिन्दी-प्रेमी तथा कूबि हैं। आपने 
बहुत दिनों पहले हिन्दी-प्रेम की उमड्भ में आकर “विद्या धर्मे- 
दीपिका' नामझी एक पत्रिका निकाली थी. जिस थे लोगों में मुझ 
बांटा करते थे। बिहार के सित्रा शायद ओर किसी स्थान के किसी 
हिन्दी प्रमी ने हिन्दी-प्रचार के लिये इस प्रकार मुक्त-हस्त होकर 
धन नहीं लछुटाया। यह गोरव पशिडत चन्द्रशेखरचर को ही प्राप्त 
है। नाना कार्यों में व्यहत रहते हुए भी पणिइतजी आज़ तक 
हिन्दी को नहीं भूले हैं । 

साहित्याचाय परिइत रामावतार पाण्देय एम० ए० भी अपने 
लेखों और रचनाओं से हिन्दी का उपकार करने में सर्देव तत्पर 
रहते हैं। आपसे हिन्दी को बड़ी आशाएं हैं । पटना कालेज के 
अध्यापक पं० अक्षयवर मिश्रजी भी हिन्दी के पुराने सुलेखक, 
सुकवि ओर ग्रन्थकार हैं। आपकी हिन्दी सेवा का प्रान्त में कॉन 
नहीं आदर करता ? 

बिहार के शिक्षा-विभाग के अन्यतम कार्यकर्ता; पटना- 
कालेज के भूत;व अध्यापक प्रोफेसर राधाक्रृष्ण का. एस० एु० 
अपनी “भारतोय शासन-पद्धति” ओर “भारत की साम्पत्तिक 
अवस्था नामक पुस्तकों द्वारा हिन्दी साहित्य का अच्छा उपकार 
कर चुके हैं तथा सप्रय समय पर हिन्दी पत्रों की भी लेखों द्वारा 
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सहायता किया करते हैं । आपका यह हिन्दी-प्रेम अन्य प्रेज्युणटों 
के अनुकरण योग्य हैं । 

खेद है, कि इधर कई वर्षो से प्रोफ़ेतर बदरी नाथजी वर्मा 
एम० एु०., बात अवध विहारीशरगण एुम० ए० बी० एुलू० तथा 
बाव॒ सुपाश्वं दास गुप्त, बी० एु० ने हिन्दी लिखना छोड़ सा 
दिया हे । आप लोगों ने पहले हिन्दी की अच्छी सेवा की है। 
प्रोफेपर बदरी नाथ की 'समाज', वाब्व अवध बिहारी शरण की 
“मेगास्थिनीज का सारत विवरण” तथा बाबू सुपाश्वे दास गुप्त 
की 'पालियामेंट' नामक पुस्तकों का हिन्दी संसार में अच्छा आदर 
हुआ हैं । पांडेय जगन्नाथ प्रसाद, एम० ए०, बी० एल० काव्यतीर्थ 
दर्शन केसरी; बाबू परमेश्वर प्रसाद पएुम० पु० बी० एल०, बाबू 
ऊृष्णुदेव प्रसाद बी० एल०, पं० बलभद्र प्रसाद ज्योतिषी, एम० 
ए० बी० एल० तथा बाबू रामचन्द्र असाद बी० ए०, एल० टी० 
झादि अन्य ग्रेजुएटों से भी हमारी यही शिकायत हे. कि अब वे 
पहले की भांति हिन्दी की सेवा में तत्पर नहीं हैं । 

हप॑ की बात है कि इस समय विहार के कितने ही नवयुवकों 
में हिन्दी की सेवा का प्रवछ उत्साह जाग पड़ा हे ओर वे सदा 
इसकी सेवा करने को बद॒ध परिकर रहते हैं । दरभक् के पं 
जनादन का बड्भला के अच्छे अच्छे उपन्यासों के अनुवाद वर्षों से 
प्रकाशित करा रहे हैं । आपके अनुवादित ग्रन्थ प्राय: प्रयाग के 
प्रसिदृध इण्डियन प्रेस से ही प्रकाशित हुए हैं। मुंगेर असरगंज 
के पं० जगदीश का “विम्नल” भी अपनी गद्य पद्म रचनाओं से 
हिन्दी-संसार में क्रमश: प्रसिद्धि काभ करते जाते हैं । भागलपुर 
मीरजान हाट के पं० जनादन मिश्र ने “'सुप्रभात” निकार कर 
हिन्दी की सेवा की हे, तो चम्पानगर के श्रीयुत ज्योतिश्वन्द्र घोष 
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बी० ए० ने “सुरभि” से साहित्य कानन को सुरभित करने का 
प्रयास किया है। साहित्याचार्य पं० चन्द्रशेखर शःस्त्री के पाणिवित्य- 
पृण अबन्धों ओर पुस्तकों से भी हिन्दी-संसार का विशेष उपकार 
होता है। भाप आरे जिले के निमेज्ञ ग्राम के रहनेवाले और 
संस्प.त के उच्च कोटि के विद्वान हैं। ऐसे ऐसे धुरन्घर संस्कृतज्ञों 
का हिन्दी पर प्रेम होना वास्तव में आनन्द का हेतु हैं। पटना 
लई निवासी पं० भगवान शरण पाण्डेय बहुत दिनों तक 
छात्र हितेषी निकालते थे ओर अब भी यदा कदा हिन्दी में छेखादि 
लिखते हैं। पटने की चेतन्य गोस्व्रामी भी हिन्दी के अच्छे लेखक 
ओर कवि हैं। आपके ही उद्योग से वहां चैतन्य पुस्तकालय की 
स्थापना हुई है । 
छपर के श्रीयुत बान्न दामोदर सहाय प्रसिद्ध हिन्दी के 
लेखक हैं । 
शाहपुर पट्टी ( भारे ' के पण्डित परसनाथ त्रिपादी भी छेस्व 
ओर पुस्तक लिख कर हिन्दी की अच्छी सेवा कर रहे हैं। आज 
कर आप “देश” के सहकारी सम्पादक हैं ओर हिन्दी पुस्तकों की 
रचना भी करते जा रहे हैं । आपकी लिखी 'सती बेहुला' नाम 
की एक अच्छी पुस्तक कलकत्तें के वर्मन प्रेस से प्रकाशित हुई है । 
आरा ( पथार | निवासी पण्डित राम दहिन मिश्रजी काब्य- 
तोथ भी पुस्तक लिख आर प्रकाशित कर हिन्दी को अच्छा लाभ 
पहुंचा रहे हैं। पटने का अन्धमाला कार्य्याक्य आपके ही उद्योग 
का फल हैं. जिसकी ओर से कई अन्ध माऊाएं निरल रही हैं। 
प्रान्तीय सम्मेलन के विगत अधिवेशन के सभापति सूर्य 
पुराधिपति श्रीमान्‌ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी, एम७ 
ए० हिन्दी के अद्वितीय भक्त हैं। राज काज में फंस रहने पर भी 
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आप हिन्दी लिखते पढ़ते हैं ओर इन दिनों आरा नागरी श्रचारिणी 
सभा के सभापति रूप से उक्त सभा को बहुत छाभ पहुंचा रहे हैं । 
आपकी रचना शेली बड़ी प्रौड़, भाषा बड़ी सघुर ओर कल्पनाए' 
मौलिक अथच मधुरिमामय हुआ करती हैं। आपकी लिखी कई 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं ओर कितनी छपने के लिये तेयार 
रखी हैं । आप से हिन्दी को बड़ी बड़ी आशाए हैं। 


“ प्रजाबन्धु” के सम्पादक पण्डित जीबानन्द शर्मा को बिहार 
निवासी कब भूलछ सकते हैं ? कलकतिया “कमला” ओर भागल- 
पुरी “श्रीकमला” के द्वारा आप हिन्दी की अच्छी सेवा कर चुके 
हैं। आपका प्रजाबन्धु भों बिहारी प्रजा का अच्छा उपकार कर 
रहा था; पर खेद है कि वह भी क्षण जन्मा हुआ ओर इन दिलों 
शर्माजी भी जेल में हैं। आपकी लिखी हुईं कितनी ही पुस्तक 
छप चुकी हैं, जिनमें “बाबा का व्याह'” नामक नाटक बहुत ही 
प्रसिद्ध हुआ । आप हिन्दी के लेखक, सम्पादक ओर कवि ही नहीं 
अच्छे व्याख्यानदाना भी हैं। ईश्वर करे आप शीघ्र अ्रपना जेल 
जीवन बिता कर साहित्य सेवा के लिये पुनः कार्यक्षेत्र में 


लीं 
इतर आाय । 
। 


ओरड्राबाद ( गया ) के अखोरी कृष्ण प्रकाश सिंह भी हिन्दी 
की अच्छी सेवा कर रहे थे। आपने कालेज में पढ़ते ही समय 
कितनी ही पुस्तक लिख डाली थीं ओर इधर भी बराबर कुछ न 
कुछ छिखा ही करते थे; पर कुछ दिनों से आप बेतरह विश्राम ले 
रहे हें । यह बात अच्छी नहीं; क्योंकि अकसर देखा गया है, कि 
कुछ दिनों तक विश्वाम करने के बाद लोग सदा के लिये विश्राम 
अ्टण कर छेते हैं।इस लिये तत्परता सदेव बनी रहे, इसी में 
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भलाई है। आशा हे आप अपनी लेखनी को विश्राम न लेने देकर 
कुछ न कुछ सेव लिखते रहेंगे । 

गया के श्रीयुत गोवद्धनल छल गुप्त एम० ए० बी० एल भी 
आज़ कल बड़ी तत्परता से हिन्दी कीं सवा कर रहे हैं । आप के 
इस प्रेम की इस प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते । आप के छेस्व 
बड़ी ही उच्च कोटि के ओर चिन्ता के परिचायक होते हैं । यहीं के 
पण्डित बजरड्ग दत्त शर्मा भी हिन्दी के एक अच्छे लेस्बक ओर कवि 
हैं, पर लोक सेवा और देश सेवा का आप पर ऐसा रक्व चढ़ा हुआ 
हे कि साहित्य सेवा के लिये आप को बहुत ही कम समय मिलता 
है । हम आशा करते हैं कि आप कभी कभी हिन्दी की भी सुध 
लेते रहना अपना कर्तब्य समझे । 

इसी प्रकार ओर भी बहुत ते साहित्य सेवी अपने अपने ढ ढ़ 
से हिन्दी की थोड़ो बहुत सेत्रा कर रहे हैं | इन में श्रीयुत राय 
बहादुर रामरणग बिजय लिंह जी ( खडस विलास प्रेस के अध्यक्ष ) 
भी अन्यतम हैं । आप भी हिन्दी के अच्छे लेखक और कवि हैं; 
किन्तु प्रेस का गसुरुतर भार अपने ऊपर होने के कारण लिखने पढ़ने 
का आप को बहुत कम अवकाश मिलता हे । आप के अनुज श्रीयुत 
शाड्राघर सिंह जी पुम० ए० का सम्पादित किया हुआ “आदर्श 
साहित्य" बिहार के स्कूकों में पढ़ाया जाता है आर अपने ढड् का 
बड़ा ही अच्छा संग्रह है। हमें आशा हैं कि ससय पाकर आप और 
भी साहित्य सेवा करंगे । 

आरे के बाज शुकदेव सिंह जी बाब़ शिव पृजन सहाय की 
सहायता से विहार के हिन्दी साहित्य का एक वैसा ही इतिहास 
लिखने की चेष्टा कर रहे हैं जैसा कि मिश्र बन्चुओं का “मिश्रबन्धु 
विनोद है । ईश्वर इन लोगों को सफलता दे । 
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आरे के बाबू कृष्ण जी सहाय, बाबू रघुनाथ प्रसाद सिंह. बाद 
रामायण प्रमाद, बाबर कपिल देव नारायण बी० ए० पं० हरनाथ 
द्विवदी भार बाद देव चन्द्र महतों आदि यथावकाश हिन्दी की 
सेवा किया करते हैं। गया के पं० गड्भाघर शर्मा, पं० धनुद्धर 
शर्मा, पं० देव शरण मिश्र काव्यतीथ, बाबर बाबलाल गुप्त, बाब 
मोहन लाल महता, बाबर पन्नालाल भैया, बात नन्‍द किशोर छाल 
ओर अखोरी शिव नन्‍्दन असाद भी साहित्य-लेवा में सामर्थानुसार 
मनब्नद्ध रहते हैं । दम ड़ के पण्डित गिरीन्द्र मोहन मिश्र, एम० ए० 
बो० एल०, काव्यतीथ बाबू गिरवर घर वकील, पं० श्रीनाथ शर्मा, 
श्रोयुत बैदेही शरण, श्रीयुत्‌ रामलोचन शरण, श्रीयुत रमावछभ 
तथा पण्डित जगदीश्वर प्रसाद ओमक्ा आदि भी हिन्दी की सेवा में 
तत्पर रहते हैं । आरे मुजफ्फरपुर चम्पारन आदि कई जिलों के 
प्रतिनिधि श्रीयुत बाबू मनोरञ्ञनुन प्रसाद सिंह भी कविता द्वारा 
हिन्दी की अच्छी सेवा किया करते हैं । मुजफ्फरपुर के बाबू राम- 
घारी प्रसाद सिंह, ५० रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी ओर पं० मथुरा 
प्रसाद दीक्षित तो इस प्रान्तीय सम्मेलन के जन्मदाता ओर सद्चारूक 
ही हैं। इन के हिन्दी प्रेम का क्या कहना है? हिन्दी के पुराने 
सुलेखक हैं । छपरे में नारद के सम्पादक ओर “महिला दर्पण' की 
सम्पादिका के नाम भी विशेष उछेख योग्य हैं | हष की बात हे कि 
इस नगर की एक देवी को ही बिहार में सब प्रथम स्त्री शिक्षा- 
सम्बन्धी पत्र निकालने ओर उसे स्थायीरूप देने का श्रेय ग्राप्त 
हुआ । इम आप के उद्योग को शतमुख से प्रशंसा करते हैं । 

बिहार के कई सुसझमान सजन हिन्दी में अच्छी योग्यता 
रखते ओर उसकी विविध भांति से अच्छी सेवा कर रहे हैं। इन में 
बेतिये के श्रीयुत पीर महम्मद मूनिस, मुजफ्फरपुर के मौलवी 
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लतीफ हुसेन. छपरा जिडा श्रन्तर्गत सीवान के श्री खलील दास 
मर्ोंझीटते के मुंगी अचब्दण जली ओर आराकथ के मौलवी 

झं गनी ऊे नाम विशेष उल्लेजयाग्य हैं। मनिदत्ती को प्राय 
समस्त हिन्दी संसार के लोग जानते हैं. और मुंशी लगीफ हुसेन 
की कविताओं के छुफफ़ सब लोग प्रायः उठाते रहते हैं। इंश्वर 

चिरायु कर ओर इनका प्रेम हिन्दी पर दिन दना रान चाोगुना 
बढ़ता रहे; यही हमारी कामना है । 

साहित्य-सेविया का समादर 

साहित्य के साथ सम्मान का समुचित सम्पर्क है। साहित्य 
की समर द्धि साहित्य-सवियों के समादर पर सदा से अव्दम्बित 
रहती आपी हैं । फिर बिदार भी इस रीति का अनुकरण क्यों न 
करे र हमारे विचार से दपाध्रिप्रदान- स्मारक >िमाग. चित्न- 
प्रदर्न और पदक पुरस्कार आादि के द्वारा साहित्य सेवेयों का 
सम्मान काना, उनके उत्साह को बढ़ाना, प्रकारानर से 
साहित्य को लाभ पहुंचाना है। ऊपर हमने जित साहित्य सेय्रियों 
के नाम गिनाये हैं, उनमें कितने ही सम्मेलन की अर से पदक, 
पुररकार ओर उपाधि प्राप्त करने के योग्य हैं। इसी प्रकार यदि 
सम्मेलन चाहे, ता उनमें से कितनों ही के चित्र आर चरित्र 
हिन्दी! कोविंद रक्माला के ढड़ पर पुस्तकाकार निरुल कर 
उनका उत्साइवर्द्धश कर सकता ,है । इससे छेागो में साहित्य 
सेवा का समुएराद उत्पन्न द्वागा ओर सम्मान के अभिलाषी 
इस कार्य में सम्मान-प्राप्ति की आशा देख. इसकी ओर अवश्य 
भुकेंगे। इसी तरह सम्मेलन के। चाहिये कि स्वर्गीय साहित्य- 
सेवियों के यथायाग्य स्मारक बनवाने का भी यक्ष कर । स्वर्गीय 
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बाव रामदीन सिंह जी, बाबू अयोध्या प्रसाद जी खतन्नी, बात जेने- 
न्द्क्रिशोर, बाबू जय बहादुर बाबू रासक्ृष्ण दास. बाबू देवेन्द्र 
प्रसाद जेन आदि स्पर्गवासी सज्जनों की हिन्दी सेवाका स्मरण 
कर इनके याग्य स्पारक बनवाने चाहिये । इससे प्राचीन साहि- 
त्यिक में उत्साह ओर नवीनों में प्रेम उत्पन्न हाोगा। 

यदि सस्मेलन चाहे, ते इसके लिये एक फण्ड खाल सकता 
है और उसी के द्वारा जीवित ओर झूत साहित्यिकों के समुचित 
सम्मान को सुध्यवस्था कर सकता है। जिस छपरे के दानी दश्नीचि 
ने देव कार्य के लिये अपनी देह की हड्डियाँ तक दे डालीं थीं, 
वहाँ के निवासी हिन्दी-लाहित्य के प्रचार और साहित्यकों के 
समादर के लिये चांदी के कुछ टुकड़े फंकने को तैयार न होंगे, 
यह ते। कल्पना के बाहर की बात है । फिर ओर लेय भी इनका 
अवश्य ही अनुक्रण करंगे ओर यह काथ बहुत जल्दी आरम्भ 
हे। जायगा. ऐसी हमें आशा हे। आगे जैसा कुछ होगा, वह ते 
सामने ही आयेगा । 

उपसंहार 

बस सज्ञनों ! हमें आपको सेवा में जे। कुछ निवेदन करना 
था, वह हम कर चुके । अब आप छोागोें से हमारी यही प्रार्थना 
है कि चाहे जिस तरह से अपने से बन पड़े, हिन्दी की सेवा 
करना सी हमें अपने जीवन का कर्तब्य समझ लेना चाहिये। 
देखिये, हमारे पडोसी बड्भाली भाई अपनी मातृभाषा के साहित्य 
की श्रीवृद्धि में किस तरह जी-जान से छगे हुए हैं। यह उन्हीं 
के उद्योग का परिणाम है कि आज बड़ला भापा भी एम० ए७ 
की परीक्षा सें एक विषय निवांचित हुई हैं । उन्हीं को देखादेखी 
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इममें से बहुतें ने नड्गे धिर रहना ओर ज्नदार थाती पहनता 
सीख लिया हैं. पर किसी के उनकी साहित्य-सेदा देख कर हिन्दी 
की वेसे ही सेवा करने की आन नहीं पैदा हातो, यह क्या दुःस्व 
की बात नहीं हे ? बडुालियों ने अड्गरंजी साहित्य के अधार पर 
बडुला में सभी प्रकार के नवान विषयों के अन्थ भर दिये हैं ओर 
उनके साहित्यरथी जान द्रक कर केखनी को विश्राम देने 
का बिचार नहीं करते । वहां क्या, सरक्रारी नाकर, क्या वद्गीछू, 
क्या अध्यापक, क्या दिपटी, क्या जज, क्या बेरिस्टर सभी श्रेणियों 
में साहित्यिक विद्यमान हैं । वहाँ कलकता ग्रनिवर्सिटी के बाइस- 
चसलकर सर आमसुताप मुकताो और डाक्टर देव असाद सब पकार। 
भी बड़ला लिखते हैं, वद्ध मान के कमिश्नर बात्र यात्रामोहन भी 
अच्छे नाटकफ़ार हैं, श्रीयुत चितरचन दास भो अच्छे कबि आर 
सम्पादक हैं, पर हमारे यहाँ के उपाधिधारी हिन्दी को ?५६:-३ | ते 
छिाग्ए , मूा की साधा ) कहते हुए भी लजित नहीं होते । 
यह अवस्था कदापि वाम्छनीय नहीं हे । दुम्त्र तो यह हैं. कि 
हमारे यहां स्कूल कालेजो में रहते समय जो लोग हिन्दी लिखते 
पड़ते हैं, वे भी आराये चल कर धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं । यह 
बात अच्छी नहीं । यह अवस्था जितनी जल्दी दूर हो, उतना ही 

हिन्दी के हित के लिये अच्छा है । 
हिन्दी के लेबकों, प्रकाशकों ओर पत्रों की दशा यहां अन्य 
प्रान्‍्तों की अपेक्षा बहुत ही गिरी हुई है । उसे उन्नत करना 
प्रत्येक बिहारी का अधान कर्तव्य होना चाहिये। भाषा के सुधार 
से सभी प्रकार के सुधार होंने सम्भव हैं । जिस जाति की भाषा 
उन्नत नहीं होती, वह अन्य प्रकार की उन्नतियों से कोसों दर 
रहती है। इसका प्रमाण हमारा ही प्रांत है। यह अपने पड़ोली 
9८५५ 





प्रान्तों से कितना अवनत है. यह चिराग लेकर दिखाने की. 
झ्रवश्यफता नहीं है । ' 

ऐसी हीनावस्था में भी जो लोग हिन्दी सेवा के पवित्र कार्ये 
में लगे हुए हैं, उन बिहारी भाइयों की हम हृदय से प्रशंसा करते 
हैं ओर आशा करते हैं कि अन्य सज्जन सी उन लोगीं का अचु करण करते 
हुए माता हिन्दी के चरणों में अपनी शक्ति और सामथ्ये के अनुसार 
भेद चढ़ाने में कुण्ठित न होंगे । इससे न केवल हमारे प्रान्‍्त की 
ही मलाई होगी. बढिकि समस्त भारत में राष्ट्र भाषा के निर्माण 
का जो बिपुल आयोजन हो रहा है, उसको भी सहारा पहुंचेगा 
और हमारी आदरणीया मातृभाषा शीघ्र ही राष्ट्र भाषा के सिंहा- 
सन पर राजराजेश्वरी रूप से सभासीन हो, सुशोभित होने रूग 
जायगी । एव्मस्तु-- 
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स्वागतकारिणी समिति के माननीय अध्यक्ष तथा 
उपम्धित सज्ञनों ! 


यह आप लोगों की सजनता हैं कि आपने मुझे. इस इलने 
बड़े गारव के आसन पर छाकर बैठाया है। इसके लिये मैं आप 
लोगा को धन्यवाद देता हैं और आपकी आता को शरोंबाय करता 
हूं । सजनो, मुझे सदना बहुत बिलम्ब से सिली, कार्यात्रिक्य 
और समय की अल्पता के कारण में जैसा चाहता था वैसा भाषण 
न तैयार कर सका ओर जब मुझ हो को इस पर सन्‍्तोप नहीं तो 
आप लोगों का कहाँ तक इससे मनोरंजन हो यह आपही सममझ 
सकते हैं। फिर भी मैने बिहार प्रान्त की अवस्था के अनुकुर जो 
बात समकोा हैं आर तो सामग्रिक कपब्य मुझ सम पढ़ा हें बह 
आपके सांमसने उपस्थित करता हूँ । सम्भव है कि उउसें कुछ त्रटियाँ 
जान पड़ अपवा कितनी ही बातें छूट गई हों जिसका कारण 
समय की अल्पता ओर आन्‍्तीय परिस्थितियों का :रा अध्ययन न 
कर पाना ही समझे । 


इस शुभोन्नतिमय अवसर पर, जब कि भारतवर्ष अपने उसे 
कुसस्कारों को जो किसी समप्र सुसंस्कार ही रहे हों छोड़ सब से 
भाई भाई का हादिक ब्यवहार कर रहा हैं, सब से प्रेमालिड्रन कर 
रहा हैं, हमें अपने साहित्य का क्या अथं करना चाहिये और के पा 
रूप र॒पना चाहिये, और यथाथ में साहित्य शब्द का अर्थ भी 
क्या है, इस पर विशेष विचार करना चाहिये। मैं पिष्टपेषण से 
बहुत टूर रहता हूं, आर संक्षेप से अपना मत प्रकट करता हूं। 

साहित्य शब्द का ग्राचीन अर्थ है काव्य; जिस गद्यपद्मात्मक 
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वाणी को सुन कर चित्त एक प्रकार के अनिब्रचनीय, अद्वितीय आनन्द 
में निमग्न हो जाय पधानतः वही काव्य वा साहित्य है । 

( समानों हितों यस्मात्‌ : गद्यपौद्मात्मकात्‌ ) अपोसहितः 
तस्य भार: स्ाहत्यम ' 

दूसरा सा हत्य शब्द का अर्थ सहितस्थ भावः साहित्यम्‌-- 
१४ विद्या ६४ कला आदि सहित ज्ञान का नाम साहित्य है। 

तीस व साहित्य-- 

हितेन स.हत: सहित: अथच ससानों हित. सहितः तथा 
समानश्रवातों हितश्च सहित: तथा-समनानोहितोयेपास ते सहिताः 
सहितानाम्भाव: साहित्यम्‌ अथच सहितस्य भाव: साहित्यम 

अथात्‌ हित के सहित तथा समान हितवालों के अथसहित 
सहितभाव साहित्य ह-उनका सम्मेलन साहित्य सम्मेलन हे । 

यही साहित्य का नी परा अर्थ मुझे अतीव प्रिय है । 

झअपणएव में अपनी उत्कण्ठा से अनेकार्थ ( श्लिष्ट ) पद्म के 
द्वारा भिन्न भिन्न मत तथा समाज के साहित्य ( सद्ठिचार में एक - 
भाव ) के लिये सादर सविनय साझुलि निवेदन करता हूं। 

यद्यपि इनमें सरपता वा हृदप्ग्राहिता का अंश नहीं हे तथा5पि 
मेरा हृदय अतीव स्वच्छ एवं आप लोगों में प्रण अनुरक्त है; 
झतएव अपने भक्त का सुदामा के तग्डुऊ के समान इस प्रेसो- 
पहार को स्व्रीकार कर । 

अथवा अनुचित उक्ति पर भी तों सजन कभी कभी आनन्द 
से मुस्कुरा देते हैं; फिर यदि इस प्रकार मुस्कुराहद भी आ गई 
तो मैं अपने को कृतार्थ मानूगा । 

प्राचीन साहित्य के इतिहास ओर उसकी प्रशंसा को मुकूसे 
पू्व॑ के सभी अखिल भारतवर्षीय ओर ब्रांतिक सम्मेलन के योग्य 
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सभापति वर्शित करते आये हैं जो पर्य्याप्त से भी अधिक है। अतः 
मैं उसका पिष्ठयेषण न कर आगे बहता हूँ:-- 


हिन्दी का भाषा नाम 


ओर “प' कार का उच्चारण 

कुछ दिन पहने सभीजन और इप सत्य भो बहुत से सजन- 

भाषा केवल आज़ कल के व्यवहत गण पद्ममय हिन्दी तथा 
ब्रज की बोली ही को कहते थे और कहते हैं । 

सम्भव है कि इस बान के समकाने सें किसो को अम हो 
अत: हम यहाँ खोल कर समम्का भी देते है। जैपे हिन्दी के महा 
कवि केशवदा प छिखते हें-- 

भसाथा बोलि न ज्ञानहीं जिनके कुछ के दास | 
उपजे तिनके कुल. .............. फट स्व वी 
ओर गोस्वामी महात्मा तुलसीदास जी ने भो लिखा है । 
४ धापानिवन्धमतिमं जुलमाननोलि 

और “भाषा' के लक्षण में भी लिया हैं कि “ भाषा '' अज- 
भाषा रुचिर ”' 

ममिलै जुले संस्कृत पारपी जो अति प्रचलित होय” इसी प्रकार 
सभी कवियों ने वततमान हिन्दी के अ्रथ में "भाषा. शब्द का प्रयोग 
किया है । 

आधुनिक गद्य लेखकों तथा व्याकरण के लेखकों ने भी उस 
सिद्धान्त को मानकर 

“सापाभसास्कर” “भाषा प्रभाकर" आदि ग्रन्थों के भी नाम- 
करण के रूप में लिखा है । 
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.. इस लिये यद्यपि भाषा शब्द से 'ज़बान! या लंगुवेज का भी 
पूर्ण बोध होता हैं तथा5पि 

हिन्दी बोल चाल में “भाषा शब्द से दीक खड़ी बोली वा 
ब्जभाषा ही का बोच होता है ओर ऐपा ही प्रयोग होता आया है। 

यहाँ एक ओर आवश्यक बात 'प' के उच्चारण ओर 'श' के 
सम्बन्ध में लिखना है। 

ब्रजभाग के जितने कवि हो गये हैं ओर जितने वर्तमान हैं 
'सापा' शब्द के 'प! को 'ख' के समान उच्चारण करते हैं । और 
तालच्य श' के स्थान में सर्वन्न ही दंत्य 'सकार का उच्चारस करते हैं । 

बात यह है कि जैसा स्वाभाविक मुँह से उच्चारण होता हे 
कवियों ने भी उपी का अनुसरण वा व्यवहार किया हे । 

बहुत लोगों को इसमें भी अम हो सकता है और मैंने सुना 
भी है कि कई एक हिन्दी के सुलेखकों को भी ऐया अमहो गया है। 

अतणव प्राचीन जगत्मान्य श्री ३०८ गोस्वामी तुख्सीदासजी 
महाराज के मानस रामायण और अर्वाचीन सुकवि पण्डित प्रताव 
नारायण भिश्रजी के संगीत शाकुन्तल से दिग्दृशंव की भाँति 
आगे ऐसे उदाहरण देता हूँ कि जिनसें सर्वत्र ही 'घ' का उच्चारण 
स' ही का हुआ और जहां जहाँ 'प' के स्थान में 'ख' का उच्चारण 
हुआ है सत्र वे शब्द मोटे टाइप में हैं । 

बालकाणए्ड 
तव सेंचवकन सहित खल देखा, 
कीन खुजल हित कूप विशेषा ॥ 
भरत सुजान रास रुख देखो, 
उठि सप्रेम धरि घीर विशेषी । 

श्ध्र 
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लड्ढ 

राम चरन सरमसिज उर गास्त्री, 

चलेउ प्रभंजनसुत बलभाषी, । 
“यज्ञ ऋरत जब ही सं देसा 

सकल कपिन सा क्रोध बिशेषा” | 
“मरइ न रिपु सत्रम भयड विशेषा 

राम विभीषण तन तब देस्वा'। 
'सायक एक नाभि सर सोखा 

अपर लगे सिर भुज्ञ करि राधा | 
ले पुप्पक प्रभु आगे राखा 

हँस कर कृपा सिनन्‍्धु तब भाषा | 
पूछा मुनिहि शिला प्रभु देखो 

सकल कथा मुनि कही बिशषी' ! 
पुर रम्यता रामतब देखी 

हरखे अनुज समेत विशेषी' 

अयाध्या कारड 

'तपहि माद सुनि सचिव सुभाषा, 

बढ़त बौड़ जनु लही स्ुसास्त्रा | 
'ज्ञा जेहि भाय रहा अभिलापी 

तेहि तेहि कर तस्र तस्त्र रुव राखी” । 
भाग विभूति भूरि भरि राखे, 

देखत जिनहि अमर अभिलापे' । 

श्ध्झे 


बिहार का साहित्य /॥ 


“तात करहु जनि सोचु विशेषी, 

सब दुखु मिट॒हि राम पद देखो” । 
“कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, 

भरत समेत विचार न राखा |” 
“तापस वेष जानकी देखी, 

भा सब बिकल विषाद बविशेषी” । 


पावन पाथ पुन्य थल रांखा, 
प्रमुदित प्रेम अत्रि अस शभ्ाषा” । 
उत्तर काण्ड 
“सुनत बचन वसर सब दुक्खा 
तपावन्त जिमि पाव पियूषा' || 


“परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा 
कहा विविध विधि ज्ञान बिशेषा | 
पं० प्रताप नारायण मिथ्र के संगीत शाकुन्तल में 
आवचत उठि आदर देव वचन मृदुभाष || 


निस दिन आज्ञा अनुकूल आचरण राखे । 
पिय पाछे भाजन सयन सदा अभिलाष । 


कबह केसहूँ कुल की मर्याद न नाखे ॥ 
इच्छा सन साथे ग्रह सामग्री सारी। 
कुल नारिन हित यह धरम परम हितकारी ॥ 
संस्कृत में भिन्न भिन्न वेयाऋरण ऋषियों की अक्षरों के 
उच्चारण की भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाय हैं । 
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हमारे देश ( मिथिला काशी, बिहार आदि के लिये यहां 
के वेयाकरण महा याजवत्य्यतों की शिक्षा सनातन से प्रचलित 
ब्यवद्दत, वा प्रयुक्ध हे । 
इन्हीं की शिक्षा वा व्यवहार से हमार यहाँ वेदेक मन्त्रों में 
भी सूर्धल्य पकार का उच्चारण कवर्ग खकार के समान होता है । 
ज्ञ्स 
“इषेत्वोज॑त्वा”? 
“सहस्र शीर्षा पुरुपः सहस्राक्ष:ः सहस्रपात्‌!? 
मनन्‍्बरादिका में हुआ करता हैं । 
इस प्रकार पकार के स्थान में खार का उच्चारण करना केवल 
अशुद्ध ही नहीं हैं प्रत्युत पाप भी हैं । 
मन्त्रश्च्युतः स्वस्तो बणतोबा-यज़मानं निहन्ति 
यथन्द्रशत्रु; स्वर्ताइपराघात ” 
उच्चारण के व्यवहारानुसार कुछ शब्दों के हिन्दी में अपकश 
रूप भी दिला देता हेँ--- 


संस्कृत... ..... हिन्दी 
क्षेत्र 25028 खेत 

लक्ष्मण... ....-: लम्बन 
अश्ि दे ञँग्व 
लक्ष...... ..---- लाग्ब 


आदि आदि 

उक्त व्यवहार के अनुसार ही यहाँ की पण्डितमण्डलीी में उच्चा- 
रण का क्रम चला भी आता हे-परन्तु कुछ दिनों से दक्षिर प्रान्त 
की पाशिनीय शिक्षा के उत्कट आक्रमण से गतद्शीय याग्यबद्ड्रीय 
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शिक्षानुसार “लकार' आदि उच्चारण के पेर उखड़ रहे हैं जिसे 
विद्वानों को स्थिर रखना ही श्रेय होगा । 
श्रीः 
मिलकर खुच्चि साहित्य से, 
.. जनता हो. खानन्द। 
मिल मनारथ सव तुरत, 
रहें सुखी स्वच्छन्द ॥ 
( सर्वेया ) 
सदाही कुशासन पे दृढ़ हो, 
करते है विचित्र महाहठयोग। 
जो मन्त्र विधान में तत्पर हो, 
करते महाप्राश निरोधप्रयोग । 
अधम विधान करे खुविधान, 
कुकम निधान-सु शस्म नियोग। 
सदा श्रुति के नय के जो विरुद्ध, 
करे मिलि भारत का हितयोग ॥ 
श्वासावराधन विधान पढ़ें हुए है। 
भारी कुशासनसमाधि बढ़े हुए हे ॥ 
है बन्द भी नयन ध्यान किये हुए है। 
योग प्रयोग विनियोग लिये हुए हे 


( आसन बंधे अनेक विधि, 
सासन लेना घम ॥ 


न] मन अल अ आज 


'>जनलीन न लिकनफ-नमन “7 ललकननानल मर 


& यह ग्रारिद्ध २५,३० अर्थ का शिलिष्ट है। इस से भी बहुत 
अथ इसके हैं जो नहीं लिखे गये हैं । 
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अवकासन लागे सदा | 
घासन अति अपकम । 


।अकमाकभगक हू अप ज आप 
द्विनन-समाज नथा5 द्वज़राज से 
सकते भारत लाक-स्प्माज़ सन 
विनय हैं कर जाइ, ऊपा ऋर 
बविकल भारत के दुख को हर ॥ 


अन्‍लन»« टी अलन><क 


यह कुराज़ खुराज़ खुबोग है! 
फिर कुयाग कुनन्त्र प्रयाग हैं ॥ 
शुत्रि स्वराज तथा परगाज ह। 


सकल शिक्षित द्राय सम ज॒ # || 
मत सनानन, वृद्ध लजिनांदि के। 


सकल नामित आ्य जनादि के 
ज्ञन सनातन भी फिर आज के |! 
विविध ज मत जाति, समाज के ॥| 


मुसत्मान कूस्तान, प्यार हमारे। 
यहदी तथा पारसी घमधारे ॥ 
गुरू जे बड़े सिक्ख के घधमधारी | 
तथा राोगशनान से कष्ठकारों || 
अब परम्पर हा मिलि जाइये 
पतित भारत-ज्ानि जगाइय। 
जनमुमषु विचारि जिलाइये, 
अम्त घारस्धार पिलाइये ॥ 
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सुमतसूत्र परम्पर मे नथो, 
विम्नत ज्ञो उनके मत को मथों । 
विमत के मत बेन वहाइये , 
सखुमत हो पृथु रीति चलाइये ॥ 
नव महोत्सव शोशित धाम हों, 
सब समुन्नतिसाधक राम हो। 
सकल भूतल में सर नाम हो, 
सहित के हित के सब काम हो ॥ 
सकल, सज्ञनता-जनता गहे, 
निज समुन्नति से नति से रहे। 
अबल से बल से चढ़ती रहे, 
विनय से नय से बढ़ती रहें ॥ 


सकल भारत की खुदशा बढ़े, 
कलह कक्कशता कुदशा कढ़े। 
सुमन से मन से नित ही खिले, 
शुभ स्वराज अभी इनको मिले ॥ 


।७0७३७७७७४ंए॥७ा७एण आओ 


गले स गले, आज मिल कर, मिला लो | 
मरा देश जाता है, इसको जिला लो ॥ 
सभी प्रेम का आज प्याला पिला दो। 
अप्तत एकता से इसे अब जिला दो ॥ 
समे पर सभी का सहायां सभी हो। 
सभा का महा-मोददायी सभी हो॥ 


श्र 
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कड़ी बात कोई अगर बोल देंवे। 
तो नर्मी से आसीस जी खाल देवें॥ 
अगर गालियां दे ता उनको सिखाना। 
अगर मार दे तो क्षमा कर बचाना ॥ 
नहों बुद्धि उनकी ठिकाने कहाँ है। 
वे पागल हैं, बीमार हैं, सुध नहा है ॥ 
हमारा ही भाई हैं पागल हुआ गर। 
जो देता है गाली बुरी और बदनर ॥ 
हमे मारन का भी हैं घात करता। 
कठिनता से भी जो नहीं हैँ स्ुधरता ॥ 
तो बोलों ! हमारे लिये फज क्या है ? 
बचाना उसे या उसे मारना हे? 
उसे हम पकड़ कर दवायें दिलावें। 
कि दे भआलियाँ और डंडे खिलावें ॥ 
उसे हम अम्त सी दवाय॑ पिलावें। 
कि लें प्राण उसका कि उसको जिलावें ॥ 


पिता एक ही के हैं हमलोग लड़के। 
बहुत दिन से भूले हुए, राह भटठके ॥ 
पिता चाहते हैं, सभी का मिलाना। 


श्र 


बिहार का साहित्य (2 


सभीको सुखी देखना ओऔ, जिलाना॥ 
परस्पर मिलो छोड़ कर बेर को अब | 
पिता को करो खुश रहा खुश सदा सब ॥ 
बनो वीर; बेंरी बढ़े को बिदारों। 
बढ़े बेर विद्वंपष को जड़ उखारों॥ 
न शेतान की तान मे कान देओ। 
सदा ज्ञान विज्ञान में ध्यान देआं॥ 


बढ़े पाप सन्‍ताप जो गव धारे। 

पछाड़ो, पड़े जोकि पीछे तुम्हारे॥ 
मेल 

यदि नहीं मिलके तिनके रहे। 

सरस-भाव नहीं तिनके. रहें ॥ 

सुगुय॒य रूप नहीं रह ज़ायंगे। 


कस 


न झटके भटठके सह जाय॑ंगे।॥ 


अलग जो झूृदु-पत्र घरे नहीं। 
गठित पुस्तकक है, बिखरे नहां॥ 
दुख जलादिक के सहते, सदा। 
ठहरते हरते रहते सदा ॥ 
यांद परस्पर ये मिलते नहां। 
तब रसातल में मिलते वहां॥ 
तब घरातल मं मिलते नहीं। 


गुजणपरसून कहां खिलते नहा ॥ 


हे विहार का साहित्य 


गठित जो कि परस्पर हैं वहां। 
यदिच कागज है निकला कहां ॥ 
रगड़ से गिरता अनमेल हैं। 
यदि नहां दिन ही दिन मेल हैं ॥ 





लई कहो मिल गई यदि नश्वरा है । 
जो त॒तियाजलकरणान्वित सत्वराधहे ॥ 
होते बिनप्र, सड़ते सब जो छिनो मे । 
सो देखिये ठहरते कितने दिनों में ॥ 
( ५ सूर्ययोशु के सहित जो मिलते कहीं हे | 
तो रम्य पद्मनिश्चि से खिलते बह। है || 
जा हैँ सदर्धिजन को सकला्थदाता | 
हैँ निस्सहायजन को दुख से बचाता ॥ 
( $ ) नवनिधियों के नाप प्रायः सबों ने सुना हो गा-- 
उनमें पआानघि बहुत प्रा द्ू हैं। यह छोटे से श्वेत कमल 
के रूप में होगा हे-अ र आ 7कल के समय में भी किपी २ भारय- 
शाली को मिल जाता है। काय उसका यह हैं कि कल्पवृक्ष के 
समान. उससे जो प्रार्थना की जाय सब :र होती हैं । ६, ७. वर्ष 
के पहले “सरस्वती' के कि । अछु में *₹+तकरलछ' नामक एक 
लेख हें:समें .क साथु के पाव इप कमल के रहने की चर्चा 
है, ओर उसके हारा उसके भक्त के ना युवक सिविलियन अंगरेज़ 
का बहुत कुछ मनोरथ का परि.ग होना छिस्पा है ! 
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क्षणिक जो अतिनस्वर रंग है | 
तरल हे क्षण भक्कुर ढंग हे।॥ 
तद॒पि खुन्दर रंगे अमंग हैं। 
लिपट के पटके गुण संग है ॥ 


श्याही लगी यदपि वक्रिम कालिमा हे। 
है स्वच्छुता न अतिमंगुरता55विलाहे॥ 
पे ठीक संगठन से ठहरे हुए ये। 
हैं पुस्तकादि गुणराशि बढ़े लिये ये ॥ 


सग्रुण संयत संग मिले हुएण। 
सब परस्पर रंग मिले हुण॥ 
विनय से सब ढंग मिले हुएण। 
अमल अंग उमड़ मिले हुए॥ 


तद॒पि वर्ग नहीं मिलते बिना। 
गुण वियोग दशा हिलते बिना ॥ 
समय के पहिले सब नष्ट हैं। 
ठहरते हरते न ख़ुकष्ट हैं॥ 


सतत शीतलता तलताप दे । 
समय से हरचा तज दाप छे॥ 


$) बिहार का साहित्य 


अति मनोहर रूप कला लदा। 
लिपटता पदताप हटा सदा ॥ 


सह हिमातपरवषण धार ये। 
चेक दि सुविचार $० 
महित हें, हित है, स मे 
निरत हैं, परके उपकार में | & 
लिपट के पटके सब कार में || 





जब यहाँ पद पुस्तक सग है| 
जब परस्पर मल अभइ हैँ ॥ 
उभय का तब आयु अपार है । 
उभय का भय का न विकार है | 


अनोट--लटपटी पदकी भटकी रही। 

अटपटी पटकी खटकी रही॥ 

मिल रही जिसके उपकार में। 

सतत वे इसके उपकार में॥ 

हे धन्यवाद इन शुद्ध पटादि को जो | 

हा | प्राण दे हित करे मनुजादि के जा॥ 

धिक्कार हे ! उन कृतप्न नराधरमों को। 

पा त्राण उन्नत ऋर न पटादि का जा || 
तरलतर सब वस्तुओं म मझ्दुल पानी जानिये | 
जो नहीं है तरल उनमें नम चूना मानिये ॥ 

ब्ण्कू 


बिहार का साहित्य 


है 


बल ब बाल्दू से मिलें, हैं, वज्ञ से होते 
दुर्भद्य अख्रादिक से दुगम दुग होते 
अलग अलग होबै, जो कि मिश्री मलाई। 
नरियर फिर एला, स्वाद में क्या मिठाई॥ 
सब प्रिल कर ऐसी स्वाद में सिद्धि आई। 


क्षुघित सुजन को हैं, जोकि तृप्तिप्रदायों ॥ 


अलग भात सुसाधित खाइये। 
अलग ही छिदलादिक पाइये॥ 
अलग सेन्धव भी यदि खाइये । 
अलग ही छत आदि पिलाइये ॥ 


न्‍सकलतल्काकंजकधकतल+-प_»५कषनव+ करन 


विरसता सब ओर दिखा रही। 
मधुरता उनमें फिर क्या रही॥ 
उचित मेल नहीं उनमें कहीं। 
भुवन को तब तृप्त किया नहीं ॥ 


दृढ़तर परस्पर जातियों के मेल सब दिल के कर । 
पर अलग भी निज्ञ रूप रकखें काम हिल मिल कर करे॥ 
तथ भी रहै, जल भी रहे, फिर तूतिया छेई रहे। 
मिल कर करें सब काम, सत्ता नाम अपना ही गहे ॥ 
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जा सबंदा ही के लिये लुई सभी सन जायगी। 
पायाणपिएड-समःन प्थ्ची सब मिलित बन जायगी ॥ 
सब वस्तु मिलकर फर झट बन जायरी-ले : जभी, । 
कोई नहा। रह जायगा. प्राणी घरातल पर कभी 


श्मके 


आत आप लो के इस समझ को देख कर विशेष आनन्द 
हो रहा है । हकसे भी बड़ कर आनन्द की बान यह हे कि आप 
सब सजन आदरण।या सानुभावशा हिन्दी की उदच्चाति की उत्कट 
अभिलापा से प्रेरित हो रएे हैं । आज समृत्रे देशवासियों को 
यह प्वरू उत्कग्ठा है कि 7 जपनीं माउभाश की उन्नति करें । 
हसकी सेवा करें. इसके न. ार को भरें; पर में आप छोगों के 
सामने आज़ से चालोर व ल्‍थ को ऊुछ बाते अवरटाना चाइता 
हूं जब कि भार नहु हरिश्नन्द्र ने ५»पनो भाषा को पहचाना और 
अपने देश रा लियों को यह एइसरेश दया ि-- 

निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल 

बिन निज भाषाज्ञान को मिदत न हिय को खूल, 


भारतेन्द तथा राजा शिवग्र याद लितारेहिनद का उद्योग बड़े 
अच्छे समय में प्रारम्भ हुए। उस समग्र देश की ऐसी अ्धोगति 
हो गयी थी जिसे सपरण कर आज भी दुःख होता हैं। उस समय 
हमारी अपनी कहने की कोई भाया न थी। हसारे बच्चों की शिक्षा 
होती थी और इनटें उदू. फारसी के विकट लतीफे रटाये जाते थे 
अंग्र जी अमरूदारी में अंग्रेजी का बोलबाछा शुरू हुआ। दशा 
ऐसी थी जिससे भयानक दशा आर कोई हो हां नहीं सकती। 
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बच्चे हमारे, पर हमारी कोई भाषा नहीं, हमारी कोई जबान नहीं, 
जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, फिर हम अपनी 
सभ्यता का ही ज्ञान उन्हें केसे कराते; उन्हें अपने धर्म का ही 
ज्ञान कैसे होता, अपने पूर्व पुरुषों के उ-कुष्ट तथा अनुपम्त कतंब्यों 
का ज्ञान ही केसे होता । पर इधर किसी का ध्यान नथा। 
लोग अपने को भूले थे, संस्क्रत से सम्बन्ध छूटे बहुत दिन बीत 
चुके थे. ब्रज़भापा भजन की भाषा थी ओर कविता की भाषा 
वह सममो जाती थी, इसी अज्ञानमय आत्मविस्मति का 
शिक्कार समूचा देश था। भारत के कई विद्वान भी इस बात के 
लिए उस रूमप प्रयक्ष करते थे कि भारतीपों की शिक्षा दीक्षा 
विदेश भाषा अंग्रेजी द्वारा ही दी जाय । भरा आप ही सोचें यह 
कैसा बुरा प्रपक्ष था, इससे देश का कितना बड़ा अपकार होता। 
एक तो अग्नेजी इतनी कठिन भाषा है ओर उसकी शिक्षाप्रणाली 
भी भारतीयों के लिए अनुप्युक्त और कठिन हैं क्योंकि उसकी 
शिक्षा सातवभाषा के द्वारा नहीं किन्तु डेरेक्ट मेथड के द्वारा दी 
जाती है; फिर यह कैसे सम्भव हो सकता हे कि अंग्रेजी भाषा 
समस्त भारत की मातृभाषा के समान हो जाय । यदि कोई प्रबरू 
प्रयक्षों द्वारा इस अ पम्भव को सम्भव कर दिखावे तो यह निश्नित 
समकमिए कि वचैत्ाा होना भारत के लिए भयड्ुर हानिकारक 
होगा । 


आन स्कूल कालेजों में हमारे बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा 
दी जाती है । वह शिक्षा भाषा की शिक्षा है उसके लिए कितना 
समय और धन व्यय छिया जाता हे यह बात किसी से 
छिपी नहीं हैं। पड़ने का सारा समय बीत जाता है; ज्ञान, विज्ञान, 
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शिल्पकला जादि सब सीखने ही को पढ़े रहते हैं. यह केसा 
विडम्बना है। 


थोड़े ही विचारने से यह बात हृदय में बैठ सकती हे कि यदि 
जमनों को आधुनिक शिल्पफला संस्कृत में सिखायी जातो और 
अंग्रेजों को अरबी में विज्ञान की शिक्षा दी जानी तो उनके लिए 
कितनी कठिनता उपस्थित होतीं ओर आजकल ये लोग शिल्प 
कला के मेदान में कितने पीछे पड़े रहे होते । आप जापान की 
ओर देखें, उसकी शिक्षा हससे बहुत पीछे आरम्भ हुई है पर 
अपनी मातृभापा द्वारा शिल्प कला विज्ञान आदि की शिक्षा होने 
के कारण वह आज शिक्षा में. सभ्यता में. ग्रप के उच्चत देशों की 
बराबरों करता है । आर नहीं तो आप अपने पड़ोसी अफ- 
गानिस्तान ही की ओर देखे, वह अपनी मातृभाषा के द्वारा 
पश्चिमी जान विज्ञान प्राप्त करने में क्रितनी शीघ्रता से अग्रसर 
हो रहा हैं । इन सब बातों सर आप लोग समझ सकते हैं कि 
उस समय देशवासियों ने कितना अनुचित उद्योग प्रारम्भ किया 
था और उस उद्योग में बाधा देकर हमारे आदरणीय भारतेन्दु ने 
कितना उपकार किया । 


सहाशयो, आज जो आपकी हिन्दी आदरणीय हो रही है, 
राजदरबारों में जिसे स्थान मिल रहा है, उसे उस समय के अंग्रेजी 
फारसी पढ़े हुए विद्वान्‌ कहें जानेवाले सज़न कोई चोज ही नहीं 
सममते थे, इसे गवांरू भाषा कहते थे। पर बाबू हरिश्वन्द्र ही 
थे जिन्होंने अपने प्रबल उद्योग से हिन्दी का सिक्का जमाया। 
स्कूलों सें इसे स्थान दिलवाया, अपने को ओर अपनो भाषा को 

भूले हुए देशवासियों का हिन्दी से परिचय कराया । 
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आज हिन्दी पत्रों के दो तीव हजार आहक होने पर भी आप 
संख्या का कप्ती की शिकायत करते हैं । पर आपकी माकूस हैं उस 
समय जो पत्र पत्रिकायं निकाली गयी थीं उनके कितने ग्राह5 थे 
और उनकी क्या दुशा थो । कप्रिवच सुधा के कदाचित्‌ अधिक 
से अधिक ७०० पांच से ग्राइक थे । मैंने विद्याधमर्द पिका 
नाम की एक सायिक पत्रिक्रा निकाटी थी, उद्देश्य था विद्या- 
प्रचार, कुरीतिपरिहार और विद्याधम्मविस्तार और उसी प्रतियां 
मुफ्त बांदी जाती थीं पर उसकी दो हजार प्रतियां एकही वार 
छपों थीं नहीं तो सदा एकहो हजार छपती रहीं 


इसी प्रकार के अनेक कष्टों को उठाकर डस समय के कवियों 
ने हिन्दी को स्थापना! की हैं। भारतेन्दु के सन्देश की ब्याख्या 
पश्डित प्रतापनारायण मिश्र ने नीचे लिखे शब्दों में की । 


सब मिलि बोलो एक जबान 


हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान 


आदरणीय सजनो ! 


भगवान ने सुमति दी, नवयुवकों ने नवीन स्फूर्ति, कमनीय 
मनोरध आर स्पृह्ठहणीय विश्वास से हाथ आगे बढ़ाया, अनुभवी 
बूढ़ी ने माय बतरहाया, माता की आराधना के उपचारा की स॒ची 
दी, कार्य आरम्भ हुआ । उसका फू, हतारा साहित्य दिनों दिन 
अक्षशवेंग से आगे बढ़ा। बढ़े मुस्कुरा ये, जित्रों ने उत्साहित किया, 
हमारी हसी करनेवाले, हमारी शब्कते को, अविश्वास की दृष्टि से 
देखने वाले, हमारे काय क्रम पर उपेक्षा की हसो हसने वाले, नीची 
गदन करके रह गये । थोड़े हो दिन। के परिश्रम से ओर छोटे मोटे 
श्ण्ट 


है) बिडार का माहिया 
शा चशाणआाााशा आशा का दल जम मल अल ली कप 


उद्यागा स हा हलने अपनी सफज़वा का विश्वास लोगों के हृदयों 
में वद्धमुल का दिया। हसने अपनी माउभाया हिन्द्री की महत्ता 
उमस्त भारत के साउने रच दो आर उपकी साखत्ता प्रा तत 


कर दी। अखिल भारतीय सम्मेशन तथा आन्वीय सम्मेलनों को 
आतजिष्ठा उनके काया के प्रते छोगों की सहानुभूति, इसका 5म्ग 
प्रताण हैं। आप लोगो ने सुना होगा कि फ्ोकनद-फोकताव- 
काँप्रस की स्वासन समिति के सभापति का ब्यात्यान हिन्दों में 


हुआ था। यह हिन्दी प्रवारक्ों के अयक्ष की सफलता का राजा 
प्रमाण है। हिन्दी के सलप्त्ननव्ोधग च्य होने का उत्तम उदाहरण है 
आर है भारतीया के भाग्योदप की शुभ दना। मद्धास प्रानत में 
ही हिन्दी का अचार क,ठन बतलाया जाता था। क्रॉग्रेसबालों से 
जब कहा जाता था कि भाइदोी, आप सारत का कदयाण करने के 
लिपे अबद्न कर रहे 5 ते उप कर भारा की भाषा हिन्दों को 
अपनाइये, उत्तर मिलता था कि मद्रासी सज़न हिन्दों नहीं समझ ते 
इनकी सुविधा के लिये हम लोग लाचार होकर अंग्रेजी का व्यय 
हार करते हैं। सम्मेछन ने इस काम को उठाया और महात्मा 
गांवी के वरद हस्तों का उसे आश्रय मिला, सद्रास ने इस सुझोग 
स काम उठाया झार उसने भपना कलडु थो बहाया। कोकनद को 
स्वागत-समिति के अध्यक्ष ने हिन्दी में अपना भाषण देकर लोगों 
को बतऊाया कि हमने हिन्दी सीख लीं, हमारे लिये अड्भरेजी 
भाषा को अहण करने की अःवस्यकरा नहीं। हिन्दी का सीखना 
भी बहुत सहत्य ह। दुएका फर यह हुआ क़ि कांग्रेस ने हिन्दू 
स्वानी भाषा को अपनाया । दवी जबान ही से सही, पर अपनाया 
र्०्ह 
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इसमें सन्देह नहीं ओर इसके लिये वह हमलोगों का धन्यवाद 
भाजन है। 


इधर बिहार में हिन्दी साहित्य सम्बन्धी क्या क्या कार्य हुए 
हैं यह आपको माकृम ही है। कड़े एक उत्तम संस्थायें गया, आरा, 
भागलपुर. छपरा आदि नगरों में हिन्दी साहित्प के श्रचार में 
अच्छा काम कर रही हैं | गया की मन्नृलाल स्मारक लाघ्रत्ररी में 
हिन्दी साहित्य तथा अन्य साहित्यों की पुस्तकों का अच्छा संग्रह 
है। उपके उत्साही नवयुवक स्थापक्र उसकी उन्नति में सदा उत्साह 
पर्वक सचेष्ट रहते हैं । जिससे वह एुक उत्तस संस्था के रूप में 
परिणत हो गयी हें. आशा है वह संस्था अपने सुपोग्य 
स्थापक के उद्योग तथा प्रेम से दिनों दिन बढ़ेगी, फूछेगी ओर 
फलेगी। आरे की नागरी प्रचारिंणी सभा एक पुरानी संस्था है, 
इसने इस प्रान्त में हिन्दी के मुल्यवती सेवा की है। उससे सबद्ध 
एक पुस्तकालय तथा उसके शाखाभूत और कई पुस्तकालय है, 
उनसे हिन्दी की सेवा में अच्छी सहायता मिल रही है । इसी 
प्रकार भागलपुर, छपरा, तथा अन्य स्थानों में भी हिन्दीग्रचारिणी 
समाये तथा पुस्तकालय हैं, जो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
साहित्य सेवा कर रही हैं। भागलरूपुर की हिन्दी सभा ने रामायण 
की परोक्षाय् जारी कर रामायण के प्रचार तथा हिन्दी साहित्य की 
सेवा में विशेष साग लिया था, पता नहीं कि वह परींक्षात्रणाली 
अब सी वर्तमान हे या नहीं, क्योंकि इधर उसके विषय में कोई 
बात पत्रों में देखने में न आईं | छपरा के उत्साही सज्जनों ने हिन्दी 
साहित्य की परीक्षाएं प्रचारित को थीं। इनके सम्बन्ध सें भी मुमे 
बत्तेमान समाचार साकूम नहीं, तथापि यहाँ इसके सम्बन्ध में एक 
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बात कह देना में आवश्यक समकता हूं। हमारा कार्य उपयोगी 
और प्रामाणिक होना चाहिए। परीक्षाओं में जो प्रमाण पत्र दिया 
जाता है वह प्रामाणिक होना चाहिम. बह ऐसी संस्था के द्वारा 
वितरित होना चाहिए कि उसकी प्रमाशिक्ता के विषय में किसी 
को सन्देह करने का अवसर न हो. सभी उसको सम्मान की दृष्टि 
से देख । सभी उस प्रमाण पत्र आप्त ब्यक्ति के सामने सिर कुकाब। 
जिस संस्था सें यह दम न हो उसे पहले अपने को बछवान बनाने 
का प्रयक्ष करना चाहिए, उसे चाहिए फि पदिद्ध (िद्ानों, नेताओं, 
राजाओं की सहानुभृति प्राप्त करे, राजदरबार में अपना सिक्का 
जमातरे. पुनः एया काम हथ में ले। नहीं तो उप परीक्षा का 
उपहास होता हैं, उस प्रयक्ष से लाभ के बदले हानि होतो है। 
मैं कार्यकर्ताओं का ध्यान इस बात की ओर नम्नता के साथ आाकृष्ट 
करता हूँ । अखिल भारतवर्षोंग हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षाएं होती हैं । उन परिक्षाओं का सम्मान भी ह।ग्. पी. 
गवर्नमेंट भी सम्मेलन के प्माग्यपत्रनों को सम्म!नित करती है. राजा 
महाराज:ओं के यहां भी सम्मेलन के विशारदों और रक्षों की पूछ 
होती हैं । ऐसी दशा सें मेर विचार से यही उत्तम प्रतीत होता 
है + हम सम्मेलन की परीक्षाओं का ही प्रचार करें । उसी के 
लिए विद्यार्थी तैयार कर, उसकी पाठ्य पुस्तक पढाने का प्रबन्ध 
कर । एकता में बड़ा बल होता हैं. इस सर्वजन विदित नियम 
के अनु पार काम करे । ऐया करने से हमारा क्राय अधिक 
उपयोगी होगा | हम हिन्दी भाषा की अधिक सेब्रा कर सकेंगे, 
हम अपने कार्य को अधिक उपयोगी बना सकेंगे। में हिन्दी 

प्रेमियों का ध्यान फिर भी इधर आक्ृप्ट करता हूँ । 
पटने में रूपकला पुस्तकाऊूय, चेतन्यलायत्ररी. बराह मिहिर 
श्श्र्‌ 
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पुस्तकालय, तथा बिहारहितेपी पुस्तकालय आदि हिन्दी 
सेवक संस्थाएं वतंमान हैं । इनके द्वारा यहां वालों को सभी इच्छित 
पुस्तक पढ़ने को मिलती हैं, सामग्रिक पत्र पत्रिकाएं भी लोएं 
को मि् जाती हैं । पर यह बात कहनी ही पड़ेगी कि बिहार 
की राजयानी रह पटना नगर अपने जिलों की भो बराबरी नहीं 
कर सकता । इस नगर में ऐसी कोई प्रभावशालिनी संस्था नहीं 
जो इसकी अतिष्ठा के अनुकऋूल हो । यहाँ कोई हिन्दी अचारिणी 
सभा नहीं, यह बात उत्तम नहीं, हम अपने बन्घुओं का ध्यान 
इस बात की ओर आक्रष्ट करते हैं। 

बिहार ने प्राचीन समय से लेकर अब्र तक हिन्दी साहित्य 
सेवा के कितने कार्य छिये हैं. यह बात आप सब को मालूम है, 
हमारे पव के सभापतियों ने आपको ये बाते बतलायी होंगी, 
अनवएव इन बातों का वर्णन आपके सामने करना में आवश्यक 
नहीं समझता | अपनी सफलता का बख्खान करके इतराते रहना यह 
अच्छा लक्षण नहीं है, कर्मयोगी इस बात से प्रसन्न नहीं होते, 
उन] उत्पाह इन्हें सदा जागे बढ़ने को उतावला बनाता रहता 
है, उनकी कायशक्ति उन्हें उत्तजित करती रहती है। उन्हें अवकाश 
कहाँ जो अपने गुणगान करे । यह सममकर में भों अ.पढके 
सामने उन बातों को न कहना ही अच्छा समझता हूँ जिनका 
आपने योग्यता पूर्वक सम्पादन किया हे । मैं आपके सामने उन 
बातों को उपस्थित करना चाहता हूं जिनकी सिद्धि के लिए आपके 
प्रयक्ष की अपेक्षा है । 

हिन्दी प्रेमी अंग्रेज प्रवर श्री ओलढम साहब के उद्योग से 
अदालतों के फार्म हिन्दी में छपने लगे हैं। पर वे फाम बड़े बे- 
ढंगे ढंग से मरे जाते हैं, उनकी लिपि तो केथी होती हैं अर 


$बिहर का साहित्य बिहर का साहित्य 


भाषा क्या होती हैं विशुद्ध फारसी । इन फार्मो को जो बातें 
होती हें-वे प्राय: गाँव में रहने वाले अनपढ़ तथा थोड़े पढ़े आम 
नितव सियों के लिए होती हैं पर वे विचारे उस अजनबी भागा को 
खाक पत्थर कुछ भी नहीं समझ सकते । इससे ये ने समक्िए 
कि पढ़े लिये सजन उस भाषा को समझ छेते हैं, नहीं, यह बात 
भी नहीं डे । केथी में फारसी की जो इबारत छिष्टी जाती हैं 
उसका उच्चारण इतना रजत होता है कि वह पढ़े छित्ोों की समम 
के भी ब हर हो जाता हैं। इधर ध्यान देना चाहिए. यह अमुविधा 
थोड़े ही परिश्रम से दु की जा सकती है। हमारे नदयुत्क वीर 
मुख्तार (न्न, आसानी से इस प्रश्न को हु कर सकते हैं। 
हसारे काप्कर्ताओं को चाहिए कि वे वकील मुख्तारों के पास 
पहुंचे, उन्हें श्रपना अभिप्राय बवलावे । जाशा हें कि उनका यह 

प्रयक्ष श.घ्र मफल हो , । 
एक आर भो आवश्यक विपय है जिसकी ओर सम्मेलन के 
का्कर्ताओं का श्यन गया है । जिस ब,त की चर्चा सम्मेलन में 
कई बार हुई हैं पर जहां तक मैं जानता हूं उधर कोई काम नहीं 
हुआ दे । वह विषय हे छोटा ना पुर में हिन्दी का प्रचार रूसा। 
यह पिपय २तान्‍त आवश्यक हैं, इससें विलम्ब करने से बड़ा 
हाति हुई है । आप छगो पर विदित हे कि इंसाई कडा उस 
प्रदेश में फहरा रहा है । पःदरी लोग उनऊझो अग्म जी साधा को शिक्षा 
दे रह हैं आर उन्हें अपने मिशन में ला रहे हैं। हम को की 
उप्क्षा ले है 7र ये अज्ञान भाई हिन्दी ज्ञान से वचित रहें यह 
कितने खेद +ी बात हैं ऊितनी लछज़ा की बात है। अनएव में 
नि,द्‌। करता हूँ ७ हसार कार्य्यकताओं को श्गेप्तत वहां पहुंच 
जाना चाहिए | इस विषय में एक क्षण का भी विलम्ब असह्य है । 
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मत चिन्ता कीजिए साधनों की, साधनों की कभी वीरों के पेर नहीं 
रोकती, वे आगे बड़ते हैं और साधन उनका अनुकरण करते हैं। 
हमारे इतने भाई अपनी मातृभाषा से वश्नित किये जांय ओर 
हम बैठे देखा करें हम साधनों की अतीक्षा करते बैठे रहें, हो 
नहीं सकता, यह असम्भव, सवंदा असम्भव है । जिस बिहार 
प्रान्त के वीरनवयुवक दूसरे आन्तों में जा कर हिन्दी प्रचार करें, 
मातृभाषा की सेवा करे ओर उसके लिए अपने को अर्पित कर दें 
उसी बिहार प्रान्त के लिए अपने ही घर में अचारकों की कमी 
रह सकती है ? महामना सात्विक चरित पटने के प्रताप नारायय 
वाजपेयी ने जो उज्ज्वल आत्मत्याग दिखाया है, जो अद्भुत 
निदर्शन उपस्थित किया है, क्या बिहारी नवयुवक उसका शअजु- 
करण न करेंगे ? क्या आपने देवोपम भाई के प्रारम्भ किये कार्य 
को अधूरा छोड़ंगे ? उस बीरने मद्गास में जाकर हिन्दी प्रचार 
किया ओर देश की बलि वेदी पर सात्विक बीरता के साथ अपने 
को अर्पित कर दिया। क्या उसका यह आत्मत्याग निरथंक होगा। 
यह कैन कह सकता है। श्रब भी बिहार में बेसे नवयुवक हैं 
और उनकी संख्या बहुत है । वे राह देखते हैं अपने नेताओं की, 
वे उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं । मैं बिहार के नेताओं से कहता 
हूँ आप छोटा नागपुर में हिन्दी अचार का भंडा उठाइए, इन 
उत्सुक नवयुवकों को काम बतलाइए । 
सज्वनों, 

बिहार हिन्दी भाषी प्रान्त हैं, यहाँ हिन्दी का एकच्छत्र राज्य 
है। अन्य प्रान्तों में हिन्दी को अपनी अन्य कई सहवत्तिनी भाषा- 
हऋ से संघर्ष करना पड़ता है, पर बिहार के लिए यह बात नहीं है 
ऐसी दशा में अन्य प्रान्तों की मुनिवरसिटियों ने हिन्दी भाषा को 
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जो उचित स्थान दिया है, जो इसका उचित आदर किया हैं. 
बिहार की प्रनिवरसिटी ने यह भी नहीं किया है। यह दुःस्व की 
बात हैं | हम लोगों को इस बात के लिए प्रयत्ञ करना चाहिए 
ओर तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक सफलता न हों, 
हमको चाहिए क्रि हम अपने प्रयतनों के द्वारा बिहार की मनिवर- 
सिर्टी में हिन्दी को उचित स्थान दिलावें। हिन्दी के द्वारा ही इमारे 
बालकों को शिक्षा दी जाय. उसकी व्यवस्था हे लिए इसमें प्रयक्ष 
करना चाहिए। आशा है बिहार के प्रभावशाली डिन्दी प्रमी 
सज्जन इस बात की ओर ध्यान देंगे । 

एक झोर बात है जे बहुत ही खटकनेवालों हैं । बिहार में 
हिन्दी पत्रों का बहुत ही प्रचार है. बिहारी हिन्दी पत्नों का सम्मान 
करते हैं। पर बिहार में क्रोई उत्तम पत्र नहीं है, जो थोड़े बहुत 
पत्र हैं भी, उनकी बुरी दशा है। हमलोगों को दयनीय दशा पर 
विचार करना चाहिए और साथ हां इसे दुर करने का उपाय भो। 
बिहार के लोग हिन्दी लिखना नहीं जानते उन्हें अखबारों के लिए 
निबन्ध लिखने नहीं आता यह बात कैसे मानी जा सकती है, 
जब कि हम देखते हैं कि कई बिहारी कलकत्ता आदि शहरों में 
जाकर हिन्दी पत्रों का सम्पादन करते हैं और उन्हें इस कार्य में 
सकलता भी मिलती हे । फिर उनकी वहीं शक्ति बिहार में ञ्रा कर 
लुप्त हो जाती है, यह बात कैसे मानी जाय । बिहार से कई पत्र 
निकले ओर कुछ दिनों निकल कर बन्द हो गये । कई पत्र जो 
आज निकल रहे हैं उनसें कई तो नीलामी इश्तहारों के बांटने के 
साधन मात्र हैं । साहित्य क्षेत्र में उनका कोई महत्व नहीं, और वे 
साहित्य के लिए निकलते भी नहीं, इनका उद्देश्य ही दुसरा है। 
कुछ पत्र ऐसे हैं कि वे सरकारीकोप. भाजन बने हुए हैं । 
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दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार गवर्नसेंट का ध्यान 
इधर कुछ दिनों से हिन्दी संस्थाओं की ओर कम हो रहा है। 
कई हिन्दी संस्थाओं को जो सहायता मिल रही थी वह न मालूम 
क्यों बन्द कर दी गयी है । मैं जानता हूं कि रूपकला-लाइब़ेरी को 
जो सहायता मिलती थी वह अब बन्द की गयी है । गवर्नमेंट 
को इधर ध्यान देना चाहिये । 

प्रिय सजनो ! में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अन्त 
में इतना निवेदून अवश्य कर देना चाहता हूँ कि आप लोग 
अपनी कार्यशक्ति को ओर उत्तेजित करें, साहित्य सेवा को 
धर्म समर, माठ्भाषा ओर सातृभूमि की सेवा को अपने 
जीवन का लक्ष्य बनावे । आपकी शक्तियाँ श्रेय हैं, 
आपकी कर्तव्य शक्ति अनुपम है, आप काम में रूग जाइए 
आपको भगवान की सहायता प्राप्त होगी और आपके मनोरथ 


परिपृण होंगे । 


(>न-पनकतात बिकने 7+अककित 


स्वागत-समिति के अध्यक्षों के 
भसापरा 


प्रंचम प्रादेशिक साहित्य-सम्मेलन, पटना, की 


स्वायतकारिणी समिति के अध्यक्ष श्रीयुत्‌ राजेन्द्रप्रसाद 
एम० ए० एम० एल० का भापण | 

सजनो, 

मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं । आप बिहार की राज- 
घानी में पधारे हैं। पाटल्पुत्र की प्राचीनना का परिचय देना 
और विशेष कर बिहारनिवासियों को--मेरी एष्टता होगी, जब में 
स्वयं यहाँ का आजन्मनिवासी नहीं छूं। पटना बिहार के अन्य 
नगरों के समान केवछ ज़िले का ही मुख्य स्थान नहीं है। यह 
बिट्दारसात्र की राजधानी हैं। अभ्रतएवं यह कहना अनुचित न 
होगा कि आप अपने ही घर आये हैं ओर यद्यपि मुके आप के 
स्वागत करने का भार सोपा गया है पर मैं समझता हूं कि मेरा 
अपने हृदय के आह्वाद और प्रफुलता का प्रदर्शित करना ही आप 
सजनों का सबसे सुन्दर स्वागत है । 

म्रीष्म काल की तपती हुईं ध्वप ओर देह को दर्ध करने वाली 
पछुआा वायु से तनिक भी न विचलित होकर आप यहां पघारे है 
यह आपके मातृभाषा के प्रेस का परिचायक है । आप ऊे निवासादि 
के प्रबन्ध में त्रुटिय़ाँ हुईं हैं, उनको मैं मली भांति जानता हूं पर 
आपके जिस ग्रेम ने क्षण और वायु की उपेक्षा कराई है, वही प्रेम 
इन त्रुटियों की पूर्ति भी करा देगा । अस्नु । 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का उद्देश्य हिन्दी साहित्य की उम्नति 
ओर हिन्दी भाषा का श्रचार करना ही हैं। प्रादेशिक सम्मेलन का 
उद्देश्य आान्त के भीतर हिन्द्री का प्रचार और सुन्दर साहित्य की 
बद्धि करना है । यह प्रादेशिक सम्मेलन गत पांच वर्षो से इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये यथासाध्य उद्योग करता आ रहा है। इसने 
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अपने उद्देश्य को प्रा करने में जितनी सफलता प्राप्त की है वह 
आप से छिपी नहीं है । यदि इसको यथेष्ट सहायता प्राप्त होती तो 
यह सफलता कहीं ओर अधिक हुईं हे।ती । यदि श्रीयुत रामघारी 
प्रसादजी की एकाअचित्तता के साथ ओर भी दो चार हिन्दी के 
प्रेमी नवयुवक इस काम में लगे रहते ते आ्राज इस प्रान्त के उन 
भागों में जहाँ आदिमनिवासी बसते हैं हिन्दी का श्रचार बहुत 
कुछ हो गया होता । बिहार के लिये यह बड़े गोरव की बात है कि 
इस प्रान्त के नवयुवकों ने मद्रास ओर आन्ध्र प्रदेश में जाकर हिन्दी 
की सेवा ओर हिन्दीप्रचार का कठिन काय्य करने में तन मन लगा 
कर बहुत कुछ कष्टों का सामना भी किया है। यह हमारे लिये 
बहुत ही गोरव का विषय है कि इसी नगर के निवासी पं० प्रताप- 
नारायण वाजपेयी ने मद्गास के कारागार में अपने प्राण तक विस- 
जन कर दिये । यह स्मरण रखते हुए दुख ओर आश्चर्य होता है 
कि इस प्रान्त के उन भागों में जहाँ हिन्दी बोली नहीं जाती, 
हिन्दीम्चार के लिये उत्साही नवयुवक नहीं मिलते । हा सकता 
हैं कि इसका कारण हमारी संस्था की शिथिलरता हो ओर उस 
शिथिलता का कारण द्रव्याभाव हो । हमारा विश्वास है कि जिस 
काम के लिये सच्चे सुयोग्य त्यागी कार्यकर्ता मिलेंगे वह काय्ये 
द्ब्याभाव से रुक नहीं सकता । इस लिये आवश्यकता है यहाँ 
त्यागी कार्य्येकर्ताओं की। उत्कल प्रदेश ओर बिहार प्रान्त की 
जनसंख्या ३ करोड़ ८० लाख है जिस में हिन्दी बोलनेवालों की 
संख्या २ करोड़ ५२ लाख, उड़िया बोलनेवालों की संख्या ७० 
लाख, बड़ला बोलनेवालों की संख्या १६ लाख ओर अनाय्य भाषा 
भाषियों की संख्या ३३ राख के लगभग है । जनाय्य-भाषा-भाषी 
संथाल परगना, छोटा नागपुर ओर उड़ीसा के कुछ अंशों में बसते 
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हैं । हिन्दी प्रचार का यह अर्थ कदापि नहीं है कि उद्विया बड्राली 
जैसी प्रान्तिक भाषाओं का मलाच्छेद कर उनके स्थान पर हिन्दी 
बैठायी जाय । पर जहाँ तक मैंने इस विषय पर विचार किया है मैं 
समझता हूं. कि अत्तरमान्तीय और अखिलकमारतवर्षीय कार्यो में 
ब्यवहार होनेवराली भाषा ओर माध्यम हिन्दी ही बनाई जाय आर 
वही हो सकती है झोर होना भी चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति 
तमी हा सकती हैं जब अन्य भापाभाषियों के बीच हिन्दी का 
प्रचार इस प्रकार से किया जाय कि वह इसे राष्ट्रीय ओर अन्तर- 
प्रादेशिक कामों में व्यवद्वत करने छगें । समय भ्रत्यन्त अनुकूछ हैं. 
सारे देश में राष्ट्रीयवा की लहर चल रही है ओर छोटे छाटे विचार- 
प्रान्तीयता ओर प्रादेशिकता के संकुचित भाव--आज इस अनन्त 
देशप्रेम के महासागर में विलीन हे गये हैं । उन प्रदेशों में भी 
जहाँ आज तक प्रादेशिक भाषाओं की तृती बेलती थी और जहाँ 
हिन्दी के प्रति एक प्रकार की ईपां सी प्रकट डोती थी वहाँ भाज 
हिन्दी के अपनाने के लिये लाग लाटायित ही रहें हैं। ऐसी अवस्धा 
में बिहार जैसे प्रान्त में जहाँ दे। मुख्य प्रादेशिक भाषाएं ओर 
कितनी ही अनाय्य भाषाएं बाली जाती हैं यह अत्यन्त सुन्दर 
सुअवसर प्राप्त हुआ है जिपसे छाभ न उठाना हमारी अकर्मंण्यता 
का ज्वलन्त प्रमाए् होगा । आपने देखा ओर सुना होगा कि छोटा 
नागपुर के जंगलों में विदेशीय धर्म प्रचारक सह्ों कोसाो से आकर 
उन आदिम निवासियों की सेवा कर रहे हैं। उनही रीति नीति 
ओर उनकी भाषा के जानने और अध्ययन करने में कितने ही विदे- 
शियों ने अपने जीवन तक अपंण कर दिये हैं। क्या हम जो स्वदे- 
शीय होने का दम भरते हैं इतना भी नहीं कर सकते कि वहां 
हिन्दी पाठशालाएं खाल ओर उन्हें धर्म और राष्ट्रीयता की ओोर, 
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अपने सच्चरित्र ओर सेवा तथा त्याग से, आक्ृष्ट करने का प्रयक्ष 
करें । हिन्दी भाषियों के लिये यह परीक्षा का समय है। क्‍या हम 
यथा साध्य चेष्टा कर के पाँच सात पाठशालाएँ भी इस निमित्त 
नहीं खोल सकते कि उनके द्वारा आदिम निवासियों के बच्चों का 
शिक्षा मिले ? मेरी तुच्छ सम्मति हे कि यह सम्सेलन इस वर्ष के 
भीतर १० पाठशाराएं, छोटा नागपुर में अथवा संथाल परगना में 
जहाँ उचित समझे हिन्दी के प्रचाराथ अवश्य खाल दे, उनके लिये 
शिक्षक इत्यादि के वेतन में जे! व्यय हे! उसे पूर्ण करे ओर इसी 
प्रकार अपने काय्य के दिनोदिन अधिक अधिक बढ़ाता जाय और 
अगले दश वर्षो के भीतर काई स्थान ऐसा न रह जाने दे जहाँ 
हिन्दीप्रचारा्थ पाठशाराएं न खुल जायं । सच पछिये तो बिहार- 
प्रान्त के भीतर प्रचार का काम यही एक हे ओर वह यही हे । 

साहित्य सम्मेलन के दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये अच्छे 
ऊच्छे कवि ओर लेखकों की सहायता अपेक्षित है। आपके यह सुन 
कर हु ओर आश्चय्य होगा कि बिहार निवासी अपने प्रान्त से 
बाहर जाकर हिन्दी की सेवा कर रहे हैं। कलकत्ते से जितने पत्र 
ओर जितनी पत्रिकाए' निकल रही हैं उनमें प्रायः सबों के संचा- 
लन में बिहारी भाइयों का हाथ हे । गत सम्मेलनें के सभापतियों 
के भाषण तथा लेखें के देखने से प्रतीत होता हे कि बिहारी हिन्दी 
की सेवा परम्परा से करते आ रहे हैं ओर आज भी उनमें से कुछ 
ऐसे सुलेखक हैं जिनकी मान मय्यांदा बिहार के बाहर हिन्दी 
संसार में हे ओर हो रही है। ऐसी अवस्था में यह अत्यन्त आव- 
श्यक हे कि हम अपने प्रदेश के नवयुवकों के प्रोत्साहित करें । 
हिन्दी अन्थप्रकाशन का काम सम्मेलन ने अपने हाथ में लिया था 
पर वह भी शिथिल हो गया और यह शिथिलता चाहे द्रव्याभाव 
र२१ 
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से दा अथवा लेखकों की अरुचि के कारण पर प्रान्तीय सम्मेलन ने 
आज तक बहुत थाड़ी संख्या में पुस्तकां का प्रकाशित कर पाया है । 
इस कार पर अधिक ध्यान देना चाहिए और मैं उन लेखकें के 
जे हिन्दी के ग्रन्थ लिख रहे हैं और जिन्हें इस सम्मेलन के साथ 
सहानुभूति ओर सम्बन्ध हैं यह सम्मति देता हूं कि अपने सुन्दर 
अन्धों का इसे अंश कर इस की श्रीव्ृद्धि के कारण बने। मेरे 
विचार सें बिहार में भमी स हि थ की ओर छागें का कृकाव नहीं 
हुआ है । सब नगरों में अभी तक हिन्दी सभाये और साहित्य- 
समितियाँ भी स्थापित नहीं हुई हैं ओर जहां हैं भी. उनकी निय- 
मित रूप से बैठक नहीं हेती और न साहित्य चर्चा का प्रबन्ध ड़ 
स्थायी समिति का करतंब्य हैं कि एक उपदेशक रख कर सब नगरों 
में जीती जागती शाखायें खेलवाने का प्रयक्ष करें और सुन्दर लेस्बे[ 
तथा व्याख्यानों द्वारा लागें की रुचि साहित्य को ओर आकपित 
कर । इसमें सफलता तभी हा सकती है जब कि साहित्य के भिन्न 
भिन्न अंगें की पति हे । इस कार्य में जिन्हें ईश्वर ने सहायता 

देने की शक्ति दी हैं वही सहायता दे रूकते हैं । 
मैं केवछ एक बात और कह कर अपना व्तब्य समाप्त करू गा। 
बिहार के जलवायु का कुछ ऐसा प्रभाव हे कि यहाँ से जो पत्र 
और पत्रिकायें निकलती हैं वह सफलीभूत नहीं हाती। हिन्दी का 
आ्राचीनतम साप्ताहिक पत्र बिहार बन्धु भी बहुत काल नक ज्यां 
त्यों दिन काट कर अरुत हो गया और उधर के जो नये पत्र पत्रि- 
काय हैं वह भी आइके की अरुचि और सहानुभूति के अभाव के 
कारण हानि उठा कर ही चलायी जा रही हैं। यह नहीं कहा जा 
सकता कि यहाँ हिन्दी के पत्रों का प्रचार नहीं है । मेरा विश्वास है 
कि कलकत्ता, काशी, प्रयाग और कानपुर के पत्नें का प्रचार बहु- 
शरर 
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तायत से इस प्रान्त में है पर किसी कारण से इस प्रान्त के पत्रों 
का प्रचार नहीं होता । संभव हे कि यहाँ के पत्र उस सुन्दरता के 
साथ सम्पादित न होते हों जैसा बाहर के पत्र होते हैं। पर तो भी 
जब तक उनके साथ सहानुभूति न दिखकायी जायगी ओर उन्हें 
सहायता न दी जायगी तब तक वह उन्नति केसे कर सकते हैं ? क्या 
इस सम्मेलन से यह आशा की जा सकती है कि आदेशिक समा- 
चार पत्रों के शक्तिशाली बनाने में भी वह कुछ सहायता करेगा । 

मैंने अत्यन्त आवश्यक बाते जो मेरी तुच्छ बुद्धि में मुझे जान 
पड़ीं कह सुनायीं । में आप सज्वनों का फिर स्वागत करता हूं ओर 
आशा करता हूँ' कि इस सम्मेलन के फलस्वरूप बिहार प्रान्त सें 
हिन्दी का प्रचार ओर हिन्दी साहित्य की उन्नति शीघ्रातिशीघ्र 
देखने में आवेगी । 


राजेन्द्र प्रसाद 





प्रथम प्रादेशिक साहित्य-सम्मेलन की स्वागत कारिणी 
समिति के सभापति श्रीयुत बाबू वैद्यनाथ प्रसाद 
सिंह जी ने निम्नलिखिन शब्दों में उपस्थित 
सज्वनों का म्वागत कियाः-- 


प्रिय मान्प हिन्दी प्रेमों बन्‍्युवरों, 


परम आनन्द के साथ २ हमारे लिये यह बड़े गोरत की बात 
है कि हमें आज परम पावनी हृदप्र हुलासिनों पारताशिनी माता 
श्री सागीरथी तथा नारायणी के संगत पर अति प्राचीन और 
पविन्न तीथ इस इहरिहरक्षेत्र में मातभातरा सेवी जाति-पेम। देशा- 
नुरागी इतने महानुमावा क्रा विनीत भाव से, हृदय के अतः 
करंण में प्री ति से और श्रद्धा से स्वागत करने का अमृत्य संभाग्य 
प्राप्त हुआ है । 


प्रस्यात है कि गज-प्राह की अति पुरानन कथा का छीला 
क्षेत्र यही तोर्थ है। तो, गज के आर्तनाद से आकृष्ट होकर जिस 
करुणाकर ने करुणा करऊ उसको संकट से तिमुक्त और अलय 
किया था वड़ी अक्तवत्यछ दबाणव संकुटहारों श्रो कृष्ण मुरारो 
आज हम लोगों के सैकड़ों ओर हज़ारों मुल्नों से हिन्दी की पुकार 
सुनकर उसको अपने ही सुपुत्रों की दद'सीनता अकर्मष्यता ओर 
अभक्ति के स्वोदें हुए होनता ओर अ ,णंतरा रूपी गत से उठाकर 
विप्नवाधाओं के ग्राह से रक्षा करते हुए. उन्नति के उच्चतन शिक़र 
पर बैठा दें-यही मेरी प्रार्थना है । 

कार्यक्षति ओर धन ब्यय की परवाह न करते हुए कितनी ही 
अपुविधाय उठाकर, अनेक कष्ट फेल कर दुर दूर से आप लोग जो 


अत... ऋहीम, ५ 
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इस सम्मेलन में पधारे हैं इसके निमित्त हम आपको क्या घन्यवाद 
दें क्योंकि यह तो आपने अपना कत्तव्य ही किया है; मातभापा 
का प्रेम तथा अपने देश की ओर विशेषतः अपने प्रदेश की सेवा 
की प्रवल इच्छा आपको यहां खींच लायी है। परन्तु, हमारे लिये 
विशेष रूपसे धन्यवाद देने का विषय यह है कि इस व्याज से हम 
लोगों को भी आप ऐसे विद्वानों ओर साहित्य सेवियों के दर्शन 
का संभाग्य प्राप्त हुआ, आप लोगों की सत्संगति से लाभान्वित 
होकर हम सी अपने कर्त्तव्य को समर्गे ओर मातृभाषा की कुछ 
सेवा करने के योग्य बनेंगे। एतदर्थ हम अनुग्ृहीत हैं, कृतज्ञ हैं, 
और हार्दिक धन्यवाद देते हैं । 

कृपाशीर सज्नो, इस बात से हम लोग बड़े दुःखी हैं, बहुत 
लजित हैं कि आप के आराम के लिये यथेष्ट प्रबन्ध हमसेन 
होसका | फिर भीं, आपकी सेवा शुश्रषा में अपनी अक्षन्‍्तब्य 
त्रटियों के रहते हुए भी, यदि आप के सम्मुख ठिठाईं के साथ 
खड़ा हूँ तो वह केवल आप लोगों की उदारता, क्षमाशीकूता ओर 
महानुभावता के भरोसे । 

यह हमारी अगुमात्र भी इच्छा नहीं हैं कि अपनी त्रटियों पर 
पदा डालने के लिये अपने दोषों के परिशोधन के लिये कुछ बहाने 
आप के सामने पेश करू , क्योंकि ऐसा प्रयास करना तो अपराध 
को ओर गुरुतर बनाना है । तोभों स्वागत समिति की कठिनताओं 
का संक्षेप से उल्लेख कर देना श.यद अनुचित नहीं होगा। आज से 
केवल तीन सप्ताह पहले कतिपय उत्साही नोजवानों के मनमें यह 
स्फूर्ति हुईं कि बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आयो- 
जन किया जाय । इसमें कुछ सी सन्देह नहीं कि प्रान्तीय सम्मेलन 
की बड़ी आवश्यकता हे। अखिल सारतीय हिन्दी साहित्य 
र्श्ण्‌ 
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सम्मेलन हमको अपनी शिक्षा, उपदेश ओर उत्तेजना से प्रति वर्ष 
विशेष लाभ नहीं पहुँचा सकता हैं । क्योंकि उसे तो क्रमशः: सभी 
प्रदेशों का आतिथ्य स्वीकार करना है । ओर बिहारवासी-हम लोग 
अपने कत्तव्य पालन में ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि यदि प्रति वर्ष 
कम स कसम्त एक बार भी आलस्य की निद्रा से जगाने वाला और 
शिथिल उत्पाह को पुनर्जावित करने वाला प्रदेशिक सम्मेडन न 
होगा तो आशा नहीं होती कि हम लोग हिन्दी के उत्थान में 

अपना उचित भाग के सके ओर अपने प्रिय अदेश को अन्य घरेशों 
के समक्ष आदर का आसन पाने के योग्य बना सके । भारतीय 
सम्मेलन के मनतव्यों को कार्य द्वारा सफल करने के लिये भी 
प्रादेशिक सम्मेलन का बड़ा प्रयोजन है, जो अपने प्रदेश की 
आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हुए कार्य्य का मार्ग निश्चित करे 
आर स्थान २ में हिन्दी की उन्नति के लिये संस्थाएं स्थापित करके 
उनसे काम ले । भारतीय सम्मेलन भिन्न २ प्रदेशों के छिये कार्यक्रम 
सम्रुचित रूप से निर्धारित नहीं कर सकता क्योंकि सबको अवस्थाएं 
झोर आवश्यकताएं अलग २ हैं, एक हो कार्यप्रणाली से सब का 
काम परा नहीं हो सकता । 


इन बातों का विचार करके. हिन्दी से प्रेम रखने वाले सुज़फ्फ 
रपुर के प्राय: सभी प्रतिष्ठित ओर गणनीय सजनों ने प्रान्तिक 
सम्मेलन सम्बन्धी उक्त अस्ताव का सहर्षप समर्थन किया | फलत: 
ता० १९-१०-१९ को हिन्दू भवन में एक साव जनिक सभा की 
गईं जिसमें उक्त प्रस्ताव को कार्य में परिणत करने के लिये स्वागत- 
कारिणी समिति का संगठन हुआ। अतः स्वागत समिति अपनी 
स्वल्पशक्ति और अति परिमित अनुभव के अनुसार भलाबुरा जो 
शर्ट 
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कुछ अबन्ध कर सकी है इसके लिये उसको केवल १७ दिलों का 
समय मिला | 
सवाल हो सकता है कि फिर ऐसी जल्दबाज़ी क्यों की गई 

पर्याप्त समय और परिश्रम लगाकर सब काम समुचित रूप 
क्या नहीं किये गये ? इसका भी कुछ समाधान करना मेरा 
कर्तव्य है । इस में सन्रेह नहीं कि जिस प्रकार अधिक विलम्ब 
से काय्य-क्षति होती हे उसी तरह अति शीघ्रता से भी काम 
खराब हो जा सकता है। परन्तु साथ हो यह भी कहा जा सकता 
है कि कभी २ जेंसे विऊम्ब अनिवारय हो जाता हे बेसे ही शीघ्रता 
आवश्+क हो जाती हैं अस्तु, इस क्षिप्रता का पहला कारण हे--. 

शुभस्य शीघ्रम” | सोचा गया कि इस समय बहुत छोगों के 
हृदय में एक उत्तेजना ओर स्फूर्ति का ददय हुआ हैं इस से शीघ्र 
ही लाभ उठा केना ठीक हैं। कहीं ऐसा न हो कि कुछ समय 
बीतने पर यह उत्साह मन्द ओर निस्तेज हों जाय और तब जो 
थोड़े बहुत काम हो जाने की इस वक्त आशा हे उतना भी पीछे न 
हो सके। दूसरा कारण यह हे कि पटने में भारतीय सम्सेलन 
होने से कुछ पहले ही इस प्रान्तिक सभा का हो ज्ञाना डचित और 
लाभदायक समभका गया जिससे हम लोग उस सम्मेलन के लिये 
भलीभांति तय्यार हो जाये । परन्तु इस गंगा स्तान की छुट्टी के 
बाद ओर पटना सम्मेलन के समय से पृ ( एक दिसम्बर में बड़े 
दिन की तातील को छोड़ कर » दूसरी कोई उपयुक्त तिथि सुविधा 
की नहीं देख पड़ी. जिसको मेरी अल्प मति के अनुसार, समस्त 
देशीय सभा समितियों के लिये ही रख छोड़ना अच्छा है। उस 
सप्ताह में कोई प्रादेशिक सभा करने में दोनों की क्षति हे-प्रादे- 
शिक सभाओं की भारतीय सभाओं की भी । 
405 
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सम्मेलन सम्बन्धी प्रबन्ध की त्रटियों की जवाबदेही एक मात्र 
समय की संकीणंता पर ही नहीं हें । बराबरही, बल्कि और 
अधिक उत्तरदायी स्थान छा चुनाव हैं। सोनपुर का मेला केक्ल 
अपने ही अदेश का सबसे बड़ा मेल नहीं हे, प्त्युत भारतवर्ष के 
सुप्रसिद्ध भारी मेलों में से एक हे । ऐसे मेले में ऐसे विशाल 
जन समूह में, जहां इस लम्बे चौंडे मैदान की एक २ दो २ हाथ 
भूमि के लिये व्यापारियों में प्रतियोगिता होती है, जहाँ बित्ते २ 
धरती पर कर छूगा करता है. सम्मेलन के लिये स्थान पाने और 
प्रतिनिधि महाशयों के लिये सुख्मद निवास का प्रबन्ध करने सें 
जो कठिनाई हो सकती है उसका अनुमान करना आसान है| तब 
पृब्बंबत्‌ फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि जान वृक कर यह कठिनता 
क्यों उत्पन्न की गई; अपने नगर मुजफ्फरपुर में ही सम्मेलन क्यों 
नहीं निमन्त्रित किया गया ? इसके भी दो कारण हैं । प्रथम. यदि 
इस गंगा स्नान की छुट्टी में ही सम्सेलन किया जाता ( जैसा कि 
उचित जान पड़ा ) तो उसको सुज़फ्फरपुर में निर्मा-त्रत करना मानों 
साथ ही श्रीमती भसफलता देवी को भी सानुराध बुलावा भेजना 
था, क्योंकि मुज़फ्फरपुर के नागरिकों में बहुत से सजन इस मेले 
में चले आते हैं, तथा बाहर के भी अनेक महाशयों के शुभागमन 
में सेले को बाधक होने की पुरी आशड्ा थों । दूसरी बात यह 
सोची गई कि प्रथम सम्मेलन का सब से मुष्य काम होना चाहिये 
अपने अस्तित्व का ढिंढोरा पीट देना । में इसको प्रथम सम्मेलन 
कह रहा हूँ एतदर्थ क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यह निर्णय 
करना तो आपलोगों के अधिकार की बात हे कि इसको प्रथम 
सम्मेलन के नाम से गोरचाविन्त करेंगे या केवल सम्मेलन की 
स्थापिका सभा की पदवी से विभूषित करेंगे। खैर इसका नाम 
र्स्ट 
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चाहे किसी प्रकार हो इसके जन्म की खुशखबरी का जहां तक शीघ्र 
हो सके अदेश भर में फेल जाना ज़रूर अभीष्ट है। विशेषतः-यदि 
यह उपक्रम-सभा समझी जाय तब तो अचार ही इसका मुख्य लक्ष्य 
होना चाहिये। इस दृष्टि से यह सेला उपयुक्त स्थान समझ्का गया। 
फिर. हिन्दीविपयक सम्मेलन का सम्बन्ध केवल सुशिक्षित जनता 
सें ही नहीं रहना चाहिये-कम से कम मेरा बिचार ऐसा ही है। 
हमारें अल्प शिक्षित या अशिक्षित ग्रामवासी भाई भी इसकी 
सत्ता ओर महत्ता को जानें ऐसा उद्योग करना चाहिये। अनुमान 
किया गया कि इस उद्देश्य की पूर्ति में मेले का स्थान बहुत कुछ 
सहायक हो सकता है। 

बहुत सम्भव हे कि इन प्रर्वोक्त कारणों ने हमें धोखा दिया 
हो ओर सम्सेलन के लिये समय तथा स्थान के चुनाव में चाहे 
क्षिप्रकारिता के कारण चाहे अनभवहीनता के कारण, हमसे बड़ी 
भूल हो गई हो । यदि यह बात हे तो इस भूल के लिये, जिससे 
आपको इतनी असुविधा और कष्ट हुआ मैं स्वयं अपनी ओरे से, 
स्वागत कारिणी समिति की तरफ से, तथा मुज़फ्फरपुर की हिन्दी 
प्रमी जनता की ओर से, करबद्ध क्षमात्रार्थी हूँ । भूलच्क माफ़ 
करके दोषों की अपेक्षा करके, हमारे इस न्यूनता-संकुल त्रुटिपूर्ण 
काय्ये को अपनाइये ओर हम को कृतकृत्य कीजिये । आप की 
स्वीकृति की मुहर पड़ते ही हमारे इस काय्ये के सब दोष दूर 
हो जायंगे, आपके अनुग्रह का पारस छूते ही यह लोहा सोना 
हो जायगा | 

सरस्वती के कृपापात्र सज्ननों, जिस व्यक्ति को हिन्दी का, 
मम्मेज्ञ विद्वान होना तो बहुत दूर की बात है, साधारण ज्ञाता 
होंने का गारव भी प्राप्त नहीं हट वह यदि साहित्य के गभ्मीर 
श्र 
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विषय पर इस विह्वल्मण्लो के सामने सृंह' खोले तो अनधिकार- 
चर्चा का इससे बड़ कर हास्यज्ञनक उदाहरण और क्या हो सकता 
हैं? तथापि, साहित्य चर्चा करने के सवंथा अ्रग्रोग्य होने पर भी, 
हिन्दी भाषी होने के नाते और साहित्य सेवियों का एक रूघु 
सेवक होने के अधिकार से यदि में हिन्दी की आवश्यकताओं और 
ब्रिहारियों के तद्थ कत्तव्य के बिपय में अपने दो चार विचार 
आप छोगो के समक्ष उपस्थित करने का दुस्साहस करना हूँ तो 
आशा हैं कि आप लोग क्रपाउचक्र अवश्य क्षमा करेंगे । 


यह अवश्य ही बड़े हु को बात हैं कि हिन्दी की जैसी चिन्ता 
जनक अवस्था कुछ दिन पहले थीं वैसी अब नहीं है । सत्र 
न्यूनाधिक जागूति हो गई हैं । हिन्दी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त 
दूसरे २ प्रदेशों में अन्यभापा भाषी भाई भी भव हिन्दी के महत्व 
और प्रभाव को समभने लगे हैं। भारत के प्राय, सभी :नष्यक्ष' 
ओर दूरदशों सच्चे हिलेंग्री हिन्दी को राष्ट्रकपा के आसन पर 
अभिषिक्त करने को बहुत कुछ तय्यार देख पड़ते हैं। जिस विप- 
खित समाज में 'भाखा' विशेष आदर की वस्तु नहीं थी वहां भी 
संस्कृत के पण्डितों में भी, कुछ मटानुभावों ने हिन्दी को अपनाया 
है। अंग्रेजी के विद्वान लोग भी, जो अपने भाई बन्धुओं तक को 
चिद्ी पत्री प्राय: अंग्रेजी में ही लिखा करते 3 और अपनी भाषा की 
बोल चाल से भी सोंकढ़ें ४४७--५० शब्द अंग्रेजी के ले आते हैं. 
जो एक समय हिन्दी बोल या लिख न सकने को भी एक प्रकार 
का गौरव ही समझते थे, अब हिन्दी एर क्रपा करने लगे हैं। कुछ 
साहित्य सेवी हिन्दी के असावों को पएरा करने का प्रयक्ष कर रहे 
हैं । शब्द सागर” के सड्ुलन ऐसा कोई २ बृहत काय्य भी हो 
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रहा हे । हिन्दी के कई समाचार पत्र लब्ध प्रतिष्ठ और प्रभावशाली 
हैं। सामयिक साहित्य का भी असाव नहीं है । यह सब निस्सन्‍्देह 
बहुत आशाजनक है, परन्तु सन्तोषप्रद नहीं क्योंकि जो कुछ 
हुआ है और जो कुठ हो रहा है वह जितना होना चाहिये उससे 
बहुत कम है, अत्यन्त कम हे। बड़ी ही मन्दुगति से काम 
हो रहा है। 

अंग्रेजी जैसी पाश्वात्य भाषाओं के समुन्नत साहित्य से हिन्दी 
साहित्य की तुलना करना तो मानो बिजली को रोशनी में मोमबत्ती 
जलाना है । परन्तु इससे कहीं अधिक खेद ओर ग्लानिका विषय 
यह हे कि अपने ही देश में सहोदरा छोटी बहिनों के सामने भी 
सबसे अधिक पुत्रों की माता का सिर अभी तक नीचा ही हे। 
अन्य भाषाओं से तुलना की बात जाने दीजिये । अपने घर की 
सामग्री को देखिये कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं । अपने देश 
का तथा अन्याय देशों का इतिहास, मृवृत्त, गणित शाख्र के अनेक 
अड्भ, विज्ञान की बहु संख्यक शाख्रा प्रशाखाएं, दशेन शास्त्र के 
विविध अड्भ, राजनीति, अर्थ शास्त्र, शिल्पकला, यन्त्र विद्या 
ब्यापारविद्या-इत्यादि, क्या संसार का कोई भी विषय ऐसा है 
जिस पर हम अपनी माठ्भाषा सें विस्तीण ओर सर्च्वाज्भ पूर्ण ग्रन्थ 
दिखाने का अभिमान कर सके ? आप छोग क्षमता करंगे यदि में 
यह पछने की एृष्टता करू कि क्या यह स्थिति हिन्दी भाषी विद्वानों 
के लिये जा की बात नहीं हे ! 


अच्छा, हिन्दी का यह चित्र तो भारतीय दृष्टि से है। अब जो 
अपने प्रदेश की ओर देखते हैं तो ओर भी अन्धकार हे । एक समय 
वह था कि हिन्दी के संजीवन ओर उत्थापन में बिहार अन्य प्रदेशों का 
३१२ 
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अग्रणी नहीं तो सहयामी अवश्य था। बिहार ने ही स्वनास घन्य 
वत्तमान हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्द्र की ललित तथा सरख 
रचनाओं का प्रकाशन किया, ओर यदि भूल नहीं कर रहा हूँ तो 


हमारे ही प्रान्त में हिन्दी के सबसे पुराने समाचार पत्र बिहार 
बन्धु का जन्म हुआ खड़ी बोली का अन्दोलन ग्बड़ा कर गद्य और 
पद्म की भाषा अरूग २ सिद्ध करने का भी श्रेय इसी को मिला 
है । परन्तु अब हम लोग अपनी हिन्दी सेवा सें बहुत पीछे पड़ 
गये हैं । मातृभाषा की उद्नति सें हम लोग अपना कर्तव्य परा नहीं 


कर रहे हैं। हिन्दी साहित्य को प्र्ण बनाने में हम रचित भाग नहीं 
ले रहे हैं। बिहार ओर उड़्िस्सा की जन संख्या और विस्नार की 
तुलना करने पर आपको यह सुन कर खेदर्श आश्रथ्य होगा कि 
इस बिहारोत्कल प्रदेश में पड़िया भाषा में नव प्रकाशित पुस्तकों 
की संख्या कहीं अधिक है । खेद की बात है कि खड़गविशास' 
जो इस प्रान्त में हिन्दी का शायद सब से बड़ा प्रेस है. केवल नहीं 
तो मुख्यतः शिक्षा विभाग की पाठ्य पुस्तकों की ओर ही ध्यान देता 
है। यदि इसके साथ ही वह हिन्दी के हीन अंगों की प्रक्ति के 
लिये भी यथेष्ट प्रयत्न करे तो हिन्दी को. बिहार को उस प्रेस को 
भी बड़ा लास हो । कई उत्साही सजनों के द्वारा साहित्य सेचा 
कुछ हो रही है अवश्य, जैसे उदाहरण के लिये बांकीपुर की 
घाहित्य ग्रन्थमाला” तथा आरा नागरीम्रचारिणी सभा की प्रका- 
शित पुस्तकों का उल्लेम्य किया जा सकता हे । जिससे जो कुछ 
सेवा बन आती है उसके लिये वह प्रशंसा के योग्य है, धन्यवाद 
का पात्र है। परन्तु स्पर्धा और प्रतियोगिता के मैदान सें, इस 
घुड़दौड़ के चक्र में जहां सब की दृष्टि इसी पर लगी हुई है कि 
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उम्ें कान भागे बढ़ता है, हम बिहारियों की कूमंगति से कास नहीं 
बलेगा । आप लोग उचित सममे तो सम्मेलन सें इस पर बिचार 
करें कि ऐसी एक प्रादेशिक संस्था-प्रकाशक सण्डली क्यों न स्थापित 
को जाय जो भिन्न २ त्रिपयों के विशेषज्ञ ओर विद्वानों से उत्तम 
और प्रामाणिक ब्न्थ लिखाकर तथा अन्य भाषाओं के बहुमूल्य 
रक्षों का अनुवाद करा के, सुरूम मूल्य सें प्रकाशित करे | यदि 
संयुक्त प्रदेश के उद्यमी साहित्य सेवी 'शब्द्सागर' ऐसे अभिधान 
से सातुभाषा की सहायता करते हैं, जो अनेक त्रुटियों के रहते 
हुए भी हिन्दी संसार में अपना सानी आप ही है, ठो क्‍यों न 
हमलोग '“ज्ञानार्णव” विश्वकोष मातृभाषा के सामने रख कर 
अपने ऋण से मुक्त हो जाये। 

पुस्तकों से समाचार पत्रों की ओर दृष्टि फेरेये तो इधर भी 
ऐसी अवस्था नहीं कि सन को हर्ष ओर सनन्‍्तोष हो। यदि “सचच- 
लाइट” के हिन्दी क्रोड़ पत्र या परिशिष्ठ को न गिनें, जो अलग 
स्वतन्त्र हिन्दी पत्र शायद नहीं कहा जा सकता, ओर जो कदाचित्‌ 
अभी परीक्षावस्था में है प्रादेशिक द्रष्टि से गशनीय पत्र केवल एक 
“पाटलिपुत्र” देख पड़ता है। फिर अपने प्रान्त के समाचार पत्र की 
अपेक्षा कहीं अधिक अन्यस्थानीय पत्रों का ही प्रचार और सम्मान 
देख कर संख्या की कमी के साथ २ योग्यता की भी न्यूनता 
जान पड़ती है । 

यदि सामयिक साहित्य की चर्चा की जाय तो दुःख की बात 
है कि, बिहार में उसका एक दम अभाव कहना भी शायद अति- 
शयोक्ति नहीं। यह हम लोगों की उत्साह हीनता का प्रमाण है 
कि बिहार में इस समय एक भी ऐसा सासिक पत्र नहीं जो अपने 
रहे३ 
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अन्य प्रान्तीय भाइयों की पंक्ति में बैठ सक्रे! कुछ दिन हुए 
सुज़फ्फरपुर के रक्नाकर प्रेस से सत्यथुग नामक मासिक पत्रिका का 
प्रादुर्भाव हुआ था. पर खेद एवं शोक की बात है कि थोड़े ही दिन 
चलने के पश्चात्‌ वह भी कालकवलित हुआ । प्रान्तीय सम्सेलन में 
एक साहित्य विषयक उत्तम मासिक पत्र निकालने की बात सोचना. 
मेरी समझ सें अनुचित न होगा । 


एक बात और विचारने की हैं। मेरी समक से सर्व साधारण 
जनता को अवियास्थक.र से निकालने के लिये वद्धपरिकर विद्वानों 
के कत्तव्य की पति इतने ही से नहीं हो सकती है कि वे १तमोनस 
पुस्तक रक्षों से मातृभाषा का भंडार सर दें। क्योंकि हम छोगों के 
दुर्भाग्य से इस प्रदेश में अभी ऐसे ही भाइयों की संख्या अस्या- 
धिक है जो पुस्तकों के रहते हुए भी उनसे लास नहों उठा सकते- 
कारण चाहे शे।क की कमी हो या समय का असाव, लक्टमी का 
कोप हो या सरस्वती की भक्रपा। यदि कुछ लोग ऐसे हे जिनके 
पास कितात्रे खरीदने को पेंसा नहीं तो बहुत से एस भी हे जिनमें 
पुस्तकों के पढ़ने ओर समझने की योग्यता ही नहीं । कोरे निरक्षर 
लोगों की संख्या भी बहुत हैं | ज्ञानाज्जंन से ऐसे भाइयों की 
आंख खोलना भी विद्वानों का मुख्य क्ंब्य होना चाहिये । मेर 
विचार में इस काम के लिये सम्मेलन की ओर से नगर नगर में 
और पीछे सफलता होने पर, आमो में मी सब साधारग के लावब्य 
विविध विषयों पर व्याख्यानों का प्रबन्ध क्रिया जाय । स्वास्थ्य 
विद्या-हैता केसे फेलता है. कफ़त्वर इन्फ्लुएनजा से केसे बच 
सकते हैं. शरीर और घर की स्वच्छता के लिये क्या २ आवश्यक 
हैं; जिस पृथ्वी पर हम लोगों का जीवन सरण होता है उसके 
श्रे४ 
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विषय में जानकारी, अपने देश के बाहर ओर कहाँ २ केसे २ देश 
है, किस की क्या अवस्था है, अपनेही देश में भिन्न २ आान्तों और 
महत्व पूर्ण स्थानों का वर्णन; ज्योतिष की बातें-म्नूय्य, चन्द्र आदि 
ग्रहों का व्त्तान्त, रात और दिन केसे होते हैं ग्रहण क्या चीज़ 
है, वर्षा केसे होती है, मेसम क्यों बदलते हैं, कृषि सम्बन्धी ज्ञान 
किन पौधों के लिये केसा खाद राभकारी है, बनस्पतियों की रोगों 
से और नाशक जन्‍्तुओं से किस प्रकार रक्षा हो सकती है, अनेक 
ऐसी वस्तुओं को जो अभी बिल्कुल बेकार समरी जाती हैं किस 
तरह काम में लाकर लाभ उठाया जा सकता हैं, फलों की खेती 
उत्तम रीति से किस ग्रकार होसकती हे, अन्य देशों के कृषि सम्बन्धी 
वैज्ञानिक अविष्कारों से इस देश में लाभ उठाने की बातें, आदि 
कहां तक गिनती की जाय, साहित्य इतिहास विज्ञान कृषि शिल्प 
स्वास्थ्य राजनीति शिक्षा इत्यादि २ सैकड़ों ऐसे विषयक जिन पर 
अल्प शिक्षित वा अशिक्षित भाइयों के समझने योग्य सरल ओर 
सुगम भाषा सें व्यास्यान देकर उनको बहुत से आवश्यक ज्ञान दिये 
जासकते हैं, उनके भाव उच्च और उदार बनाये जा सकते हैं, उनका 
जीवन अपेक्षा कृत अधिक सुखकर बनाया जा सकता हे, कूप 
मण्डूक की अवस्था से उठाकर वे जानकार मनुष्यों की गणना में 
लाये जा सकते हैं; केब्ररू साक्षर होने या कुछ पुस्तकों के पदजाने 
सेही आदमी सुशिक्षित नहीं कहा जा सकता। पूरा प्रयत्ष किया 
जाय तो अशिक्षित लोगों की भी जानकारी बढ़ाई जा सकती हे 
और विचार सुधार जा सकते हैं । 


अच्छा तो अब अरूमति विस्तरेण । अपने नीरस और निस्सार 
निवेदन के सुनाने में और अधिक समय आप लोगों का नष्ट करना 
श्ड्रे५ 
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उचित नहीं समभता हूँ क्योंकि जितना समय में छूगा | उतना ही 
अधिक विलरूम्ब हम लोगों को सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय के 
रसमय सम्भाषण से आनन्द उठाने में होगा । अतः में अब आप 
लोगों से यह विनय करके अपने वक्तन्य को समाप्त करूँगा कि हम 
लोगों को सम्मिलित शक्ति से काम करने की बड़ी भावश्यकता है। 
अलग २ ब्यक्ति अपनी २ विद्या. रुचि आर शक्ति के अनुसार मातृ- 
भाषा की जो कुछ सवा कर सके वह अवश्य करें, सम्मेलन उनका 
कृतज्ञ होगा। परन्तु उनके काममें जरा भी बाघा न पहुंचाने की 
इच्छा रखता हुआ. यह सम्मेलन प्रात्त भरके विद्वान आर विशेषज्ञ 
लेखकों की. उदारता आर उपकार बुद्धि से काम करने वाले प्रकाशकों 
की; तथा मातृभाषा के भक्त सुक्तदस्त धनी सहायकों की बिखरी 
हुईं शक्तियों को एकत्र करके हिन्दी के उत्थापन में अपना प्रा 
बल लगादें ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये। इस महान उद्देश्य की पर्ति 
तभी हो सकती है जब सत्र हिन्दी प्रेमी एकता आर सहकारिता के 
साथ काम करें | हम लोगों को आपस के भरड़ों में समय बिताने 
का अवकाश नहीं है ऐसा कोई काम हम लोगों को नहीं करना 
चाहिये जिससे परस्पर के स्नेह ओर सहानुभूति को कुछ सो धक्का 
पहुँचे । साहित्य बिपयक शाख्रार्थो आर समालोचनाओं में भी इस 
बात की बहुत सावधानी रखने की जरूरत है कि दुराग्रह और वैम- 
नसस्‍्य का प्रवेश न होने पावे। यह बाल कदापि प्रशंसा के योग्य 
नहीं कि बजभाषा की कविता के भक्त खड़ी बोली की कविता के 
प्रेमियों का रसज्ञता और सहदयता से शुन्य और काव्य सौन्दर्य 
से अपरिचित अथवा ब्रजभाषा आर उसके महा कवियों के प्रति 
कतन्न कहकर कोसा कर या खड़ी बोली के श्लाघीं अजमापानु- 
रागियों को देश काल के ज्ञान से बिमुख जातियों आर भाषाओं 
२३६ 
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के इतिहास से अपरिचित अदूरदर्शी परस्पराभक्त कहकर निन्‍्दा 
करें । इसी अकार मूल शब्द से विभक्ति को मिलाकर और पृथक 
फिशर॥| 4 

लिखने वालों का एक दूसरे को पण्डितस्मन्य, पक्षपात पूर्ण दुरामही 
पद॒वियों से बिभूषित करना सजनों के लिये क्ुश जनक हे। 
साहित्यिक समालोचनाएं अवश्य की जाय॑, इनकी बड़ी ज़रूरत है । 
विद्वानों की उचित और गंभीर समालोचनाओं से ही प्रचलित 
और बद्ध मान भाषा की शैली, व्याकरण और मुद्दाबरे सुडाल तथा 
परिमाज्जित एवं निश्चित होते हैं । निकृष्ट पुस्तकों की पोल खोलने 
और उत्तम पुस्तकों को छोक प्रिय बनाने के लिये भी ससालोचना 
का प्रयोजन है। परन्तु साथही आवश्यकता इस बत को भी हे कि 
समालोचना पवित्र और उदार हृदय से शिष्टानुमोदित स्निग्ध भाषा 
में व्यक्तियोंकों काल्मासे सुरक्षित एक मात्र साहित्य सेवा की 
दृष्टि से की जाय । साहित्य चर्चा का स्वर्गीय सुख हम छोगा को 
तभी मिल सकता है। हे हि 

अन्त में फिर एक बार आप महानुभावों का, स्विनय सादर 
और हादिक स्वागत करता हुआ, हस लोगों के नम्र निमन्त्रण पर 
सम्मेलन में पधार कर हम छोगों के उत्साह बड़ाने के अनुमह के 
लिये विशेष रूप से कृतज्ञता धृच्चंक धन्यवाद देता हुआ, तथा यहां 
आने ओर रहने में आप लोगों को जो कुछ कष्ट हुआ आर हांगा 
उसके लिये वद्धाल्ललिक्षमाभिक्षा मांगता हुआ मैं प्रार्थना करता हूँ 

कि आप ७५ सुकवियों शक चक कक 8 ०. का 

कि अप आप लोग सुकवियों में प्रसिद्ध, सुलेखकों स॑ पच्य्त,-- 


ब्कै [कप शा [का हिन्दी 
छालित्य आर साधुय्य की मूत्ति, हास्यरसकी प्रतिमा, हिन्दी माता 
के सच्चे सेवक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पक्के सहायक, अपने 
सनोनीय सभापति महोदय को हषंध्वनि के साथ जासन पर बिठा- 
कर सम्मेलन का कार्य आरम्भ करें । संगलसय भगवान हस छोगों 
के शुस् काय्ये को सफलता एूवंक सम्पन्न कर । 
२३७ 
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द्वितीय प्रादेशिक साहित्य-सम्मेलन की स्वागत-समिति 
के अध्यक्ष सेठ राधाकृष्णनी ने निम्नलिखित 


शब्दों में स्वागत किया-- 


माननीय प्रतिनिधि गण तथा अन्य सजन महोदया ! 
उस सर्शक्तिमान भक्तवत्सल भगवान को कोटिश: धन्यवाद 
हैं जिसकी कृपा से आज यह मंगरलमय सुद्विन हम छोगों को देखने 
का सुवजसर ग्राप्त हुआ है । 


आप जैसे सरस्वती के भक्तों को. हिन्दी के प्रेमियों को. भारत 
माता के सउतो को, इतज़ी अधिक संख्या! में जसा हुए देखकर हम 
चम्पारन निवासियों को अ्रलल/लिक और अप्र्त आनन्द हो रहा है, 
मुझमें इतनी शक्ति नहीं हे कि में उस का ठीक दीक वर्गन अपने 
टूटे फूटे शब्दों में कर सके । हमारे हृदय आज आनन्द ओर हफ 
से उछल रहे हैं। आप सजनों के दर्शनों से इस अपने को धन्य? 
और कृत कृत्य समर रहे हैं। इतना आनन्द दायक भवसर, इतना 
गैरवशाली समय आज हम छोगों को प्राप्त हुआ है, यह हमारे 
लिये अवश्य ही परम साभाग्य का वियय है। जिस व्यक्ति के हृदय 
में ज़रा भी जीवचशक्ति है जिसमें जरा भी सहृदयता है. बड़ इतने 
विशाल विद्वत समृह को देखकर भानन्द की लहरों में हिलोरे लेने 
लगेगा । 


इस जिले सें-बल्कि इस स्वागतकारिणी समिति से भी अनेक 
सहापुरुष विराजमान हैं जो विद्या, बुद्धि, धन, प्रभाव तथा अवस्था 
में सुझू से बड़े होने के कारण आप लोगों के स्वारान करने का कास 
बड़ी उत्तमता से कर सकते हैं तो भी समिति ने सेरे अनभिज्न 
श्रेट 
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हाथों में इस तरह गम्भीर ऑर गुरुतर काय्ये का भार सौंपा । मेरा 
गैरव तो इससे अवश्य बढ़ा ऑर इसलिये - मैं समिति का अजु- 
ग्रहीत भी हूँ पर, मुझे भय हे कि आप लोगों के स्वागत के काम 
में इस से भी बड़ी त्रुटि पहुंची हे। दूसरे स्थान में जिस उच्च 
कोटि का उत्साहपर्ण स्वागत हुआ तथा सब प्रकार की सुविधा 
और आराम के जैसे सुप्रबन्ध किये गये वेसी सेवा हम हीनसामथ्ण, 
विद्या और शिक्षा से रहित, मझक्राआ के गवारों से कब हो सकती है। 
अतः हम लोगों की चिरअभिछाषा को सफल करने के लिये जैसे 
मातृभाषा हिन्दी के प्रेमी सज्जन साहित्य धुरंधर, महारथी दूर दूर 
स्थान से अपने आवश्यकीय कार्यों को छोड़ राष्ट्र भाषा हिन्दी के 
रथ को आगे बढ़ाने के लिये यहां पधारे हैं] इसके लिये में स्वागत- 
कारिणी-समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हुआ आए 
महानुभावों का सादर स्वागत करता हूँ । 


आप महानुभावों के दशनों से, मुझे जितना हुए होता है 
उतना ही अपनी जश्षमता पर खेद भी, क्योंकि आप लोगों ने 
हमारे विनीति निमंत्रण को स्वीकार कर कार्य्य क्षति और धन 
व्यय की परवाह न कर अनेक अनेक असुविधाय उठाकर, कष्ट केलते 
हुए यहां पर आने की कृपा की है-इसके लिये चम्पारन निवासी 
आप के अत्यन्त कृतज्ञ हैं, पर, इससे हम छोग दुखी और साथ ही 
साथ लज्ित भी हैं कि आप लोगों के आराम और विश्राम के लिये 
यथेष्ट प्रबन्ध नहीं हो सका-क््योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 
आप लोगों के साधारण सत्कार, आने जाने की सवारी, रहने के 
स्थान, भोजन आदि के सामान उपयुक्त प्रस्तुत नहीं हो सके । अत: 
आतिथ्य की अनेकानेक त्रुटियों के लिये मैं केवल अपनी ओर से 
बह 
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नहीं, स्वागत-कारियी-समिति की ओर से नहीं, किन्तु अपने ६९ 
लाख चम्पारण निवासी भाइयों की ओर से केवल भाव के भूखे 
आप महाजुभावों से बार बार विनय पर्वक क्षमा मांगता हुआ आप 
के सामने ढिठाई के साथ आप लोगो की उदारता, क्षमा शीलता 
और महानुभावता के भरोसे पर खड़ा हुआ हूं। 

यह मेरा अथुमात्र भी इच्छा नहीं है कि अपनी त्रुटियों पर 
पर्दा डालने के लिये अपने दोषों के परिशोध के लिये कुछ बहाने 
आप के सामने दुद़ निकालू--क््योंकि ऐसा प्रयास करना तो अप- 
राध को और भी गुरुतर बनाना है । तो भी स्वागतकारिणी-समिति 
की कठिनाइयों का संक्षेप उल्लेग्र कर देना श यद अनुचित 
नहीं होगा । 


जिन लोगों को साधारस्पतः चम्पारण और विशेषतः बेतिया 
के सावेजनिक जीवन से कुछ भी परिचय होगा वे समझ सकते हैं 
कि आप लोगों के स्वागत के प्रबन्ध में समिति को कैसी केसी 
कठिनाइयों का सासना करना पड़ा होगा । 
आज जिस चम्पारन ज़िले के प्रधान स्थान बेनियानगर में 
आप लोगों ने पदापंण किया है यह भी अपने ऐतिहासिक महत्ता 
के कारण सर्वच्चशिखर पर आरूद होने का सौभाग्य प्राप्त कर 
चुका है। मैं आप लोगों का ध्यान सत्ययुग के उस इनिहास प्रसिद्ध 
पौराखिक घेटना की ओर आकर्षित करता हूँ जो आज़ तक गज 
ग्राह-युद्ध के नाम से प्रख्यात है । कहा जाता है कि उस पुरातन 
कथा की लीला क्षेत्र चम्पारण के उत्तरीय भाग का नत्रिवेणों स्थान 
हैं जहांपर नारायशी और सोनया नदी का संगस हुआ हैं। ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि गज के आतंनाद से ब्याकुल हो भक्त- 
२४५० 
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वल्सल परमात्मा ने करुणा करके उसको संकट से विम्भक्त और 
अभ्य किया था। गरैसा भी अनुभव किया जाता हैं कि असिद्ध 
सत्याग्रही राजकुमार ध्रूव ने इसी जिले के अन्तगत तपस्या कर 
अपने को अजर अमर किया । 

सम्पूर्ण जिले में ऐसे २ स्थानों का बाहुल्‍्य हैं जो हिन्दू ऋषियों 
के पुरानन निवास स्थान होने के कारण धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त 
आदरणीय समझे जाते हैं। प्रातः स्मरणीय आदि कवि बाल्मीक 
का आश्रम भी इसी जिले में था जहाँ अपने स्वासी मर्यादा पुरु 
पोत्तम सगवान श्री रामचन्द्र जी से वहिष्कृत होकर सतीसाध्वी 
भरावती श्री सीतादेवी ने आश्रय लिया था। इन महात्मा का 
निवास स्थान संग्रासमयुर के निकट बतलाया जाता है और ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि श्री रामचन्द्र ओर उनके दो पुत्र रूव 
ओ कुश में जो युद्ध हुआ था उसी के कारण इस स्थान का नाम 
संग्रामपुर पड़ा । जन साधारण का विश्वास है कि महाभारत वर्शित 
बिराट्नगर भी जहां पांडवों ने एक वर्ष तक अज्ञातवास किया था 
यह' स्थान रासनगर से ६, ७ समीर पश्चिम बैराठीआस के निकट 
अवस्थित था । 

बोद कालिक सभ्यता भारतीय इतिहास में एक विशेष 
आदरणीय स्थान पाने का दावा करती है। उस कार के इतिहास 
से इस जिले को बहुत बड़ी घनिष्टता हे। यहां पर कुछ स्थान ऐसे 
हैं जिनका सम्बन्ध बोंद्धमत के संस्थापक के जीवन से हे। बौद्ध 
कथनानुसार भगवान्‌ गौतम बुद्ध ते अपने पिता के घर से घोर 
रात्रि सें कन्धथक नामक अश्व पर आरूड़ होकर चण्डक सारथी के 
साथ श्रस्थान किया था । जनोभा नदी को पार करके उन्होंने अपने 
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सारथी के अश्वसहदित छोटा दिया ओर राजकीय वस्त्र तथा आभू- 
परणों से रहित हो अपने केश कटा डाले और दस ग्रकार सन्‍्यासी 
का रूप धारण किया । इस जिके में गणडक के एवं का चिहार आम 
चण्डक के प्रत्यागमन का स्थान बसललाया जाता है और इसके नाम 
से पता चलता है कि क्रिसी समद यहां बंदर सन्‍्यातियो का मठ था । 


चंपारण की भ्रुस भगवान गौतम बुद्ध के आगमन से दूसरी 
बार ऐसे भयानक काल में पत्रित्र हुई जबकि यह स्थान संक्रामक 
रोग के कारण निञज्नन हो रहा था। उस समय बृजिनों के दुःखित 
परिवार की रक्षा करने के लिये उन्होंने आगमन किया और तीसरी 
बार का आगमन उनकी जीवन-नयात्रा के उस घटना से सम्बन्ध 
रखता हैं जब कि संसार को साभ्यवाद का उपदेश देकर कुशीनगर 
में अन्तिम समाधि लेने के लिये जा रहे थे । 


कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि लारिया नन्‍्दनगठ़ अथवा 
उसके पाश्व की भूमि ही उस भस्मस्तृप का स्थान हे जो भगवान 
बुद्ध के चिताभस्म सें ऊपर निर्मित हुआ था । ऐसा भी अनुमान 
किया जाता है कि भगवान शडूराचाय्प ने रक्षमाला आम के चण्डी 
स्थान की समीप उम्रतपस्था की आर सिद्धियां प्राप्त बॉद्धधर्म तथा 
उसकी सभ्यता को भारत से वहिष्कृत कर सनाइनधर् को सत्ता 

जमाने में सफल मनोरथ हुए । 
ईसा की ४ थी सदी के प्वं यह जिला मार्य सम्राट के अधीन 
हुआ और जिसका इतिहास एवं स्मारक अबतक सम्राट अशोक 
द्वारा निर्मित स्तम्भों से विद्यमान है । जिस समय उसने पवित्र 
बोंद्धती्थों के दर्शन के लिये यात्रा की थी-बहुत से म्मारक्ों को 
बनवाया था जो केसरिया में स्तृप द्वारा. एवं लारिया अरेराज, 
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डैरिया-नन्दनगढ़ तथा रामपुरवा ( पियरिया ) में स्तम्मों द्वारा 
विस्तृत हैं । 


४ थी सदी में प्रसिद्ध चीनीयात्री फाहियान ने कुशीनगर की 
यात्रा करते हुए चण्डक के प्रत्यागमन के स्थान का दर्शन किया 
और चंपारन को का कौशल सम्पन्न, शिव्प वारिज्य पूर्ण और 
कृषिकर्म से हरा भरा देखा तथा बौद्ध सभ्यता की सभी खूबियों 
से परिपृर्णतया आश्चय में आ गया था । 

सुंगयुन जिसने ५१८ ई० में उत्तर पश्चिम भारत को यात्रा 
की थी । अपने अमणद्वतान्त में इस स्थान को हू्यों के अधिकार 
में बतलाया है मगर, » वीं सदी में हियनसंग ने कुशीनगर की 
यात्रा में चंपारन को उजाड़ ओर निर्जन जंगल के रूप में पाया था । 


पालवंशी राजाओं ने इसे फिर आबाद किया और उद्नतिशाली 
बनाया । १७ वीं सदी के अन्त में यहाँ से स्वाधीन हिन्दू राजाओं 
का आधिपत्य छोप हो गया और उन छोगों को बड्ढाल के राजा 
हुसेनशाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। शेख़ रिजाउल्लाह 
मुत्सफी अपनी पुस्तक “वाकयाते मुत्सकरी” में चंपारण के ऐश्चय्ये 
के विषय में लिखता है कि जिस समय हसेनशाह ने चंपारन के 
राजा पर आक्रमण किया देवात्‌ राजा ने रणक्षेत्र में बीरगति पाई। 
युद्ध के काम आये हुए वौरों के जूते एकन्रित किये गये और उन्त 
जूतों को आरपर पिघलाने से २० हजार स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए। 
शाहइंशाह अकबर की दयालु प्रकृति के कारण यहाँ हिन्दू राजाओं 
में फिर स्वाधीनता की छटा नजर आने लगी और समय पाकर 
अपनी बिखरी हुई शक्ति को संगठित करने का सेभाग्य प्राप्त हआ | 
जिस समय अलीवदों खां बद्भाल का स्वाधीन नवाब हुआ-उसने 
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उस संगठन को सेनिक बल द्वारा विध्वंस कर डाला और यहां के 
शासकों को अधीनस्थ बनाया । उस समय से यहां के शासझें ने 
बड़ाल के नवाओं को भाधीनता स्वीकार कर ली । 


सन्‌ १७६६ ई० में सर रावटवाकर ने ब्रेनिया राज्य को ईस्ट 
इण्डिया कंपनी के आधीन इस लाभदायक इरादे से मिलाया कि 
यहाँ के देवदारू भारत के लिये जहाज बनाने के काम आ सकते 
हैं, सोना, दालचीनी, लकड़ीं हाथीदांत, कम्त्री आदि बहुत से 
बहुमुल्य पदार्थ यहां पाये जाते हैं । अद्भरेज लेखका का मत हैं कि 
कम्पनी के राज्यव्यवम्था को महाराज युगुलकिशोर सिंह जी बहादुर 
ने सहन न किया ओर सन १७७५ ई० में कम्पनों के विस्द्ध उठ 
खड़े हुए और अन्त में संधि हों गई । उस खमय से महराज 
हरिन्द्र किशोर शथिह बहादुर के० सी० आ० ई० के शासन काछ 
तक बेतिया धनधान्य एस रहा. पर. महाराज बहादुर के स्वर्गवासी 
होने से यह नगरी श्री हत हो गई । आज इसकी जो दशा है वह 
आपकी आंखो के सामने है। सरस्वती के क्ृपापात्र सजनों ! चम्पा- 
रण के इतिहास के साथ साथ आपकी प्यारी हिन्दीभाषा की भी 
बड़ा ही धनिष्ट सम्बन्ध है। जिस हिन्दी भाषा की उन्नति के लिये 
झाप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसकी प्यारी सगी बहिन पाली 
या आक्ृतभाषा का यहां पर ख्ब हो दोर दौरा था. बोदों के युग 
में इस जिले के शापकों की राष्ट्र भाषा पाली या प्राकृत सापषा ही 
थी । सब साधारण को समझाने के लिए लिखी गईं । भशोक की 
प्रशस्तियाँ और शिलालेख इस बात के प्रबल प्रमाण हैं । आज 
राष्ट्रकक्त के परिवर्तन के साथ ही साथ उस राष्ट्रसापा का भी 
परिवत्त न अनिवाय्य है | 
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हिन्दी भाषा की प्राकृतसाषा से बहुत ही घनिष्टता हे, बल्कि 
बिचारपृर्वक देखने से यह बात अतीत होती है कि हिन्दी के 
शब्द बहुधा उन्हीं के रूपान्तरमात्र हैं। दो एक भाषाओं को छोड़ 
भारत की सभी प्रान्तीय भाषाओं के थोड़े बहुत मेल से हमारी 
हिन्दी भाषा के शब्दों का संगठन हुआ है । यही कारण हैं कि प्राय: 
सभी भारतीय लोग सुगमता से इस हिन्दी भाषा को कुछ न कुछ 
बोल ओर समझ लेते हैं । इस लिये हिन्दी की सी व्यापक भाषा 
दूसरी कोई भी भाषा नहीं हे ओर न नागरो लिपि सरीखी दूसरी 
लिपि । हिन्दी की सगी बहिन प्राकृत या पाली राष्ट्रभाषा होने का 
सैभाग्य एक समय पा चुकी है। अब आप लोग मिल कर ऐसा 
प्रयक्ष कीजिये जिसमें हिन्दी भाषा साहित्य की सर्वांद्रपर्ण उन्नति 
पाने के साथ ही भारत की राष्ट्रभाषा होने का भी सेसाग्य ग्ाप्त 
करे और नागरी देश व्यापिनी लिपि हो जाय । 


आप लोगों ने जिस भाषा की हितकासना के लिए यहां पर 
आने की कृपा की है में उचित समझता हूँ कि आप महाजुभावों 
के सामने यहाँ की उस भाषा के प्राचीन इतिहास का उल्लेख कर 
देना अनुचित नहीं होगा । बेतियाधिपति महाराज नवऊूकिसोर सिंह 
जो हिन्दी भाषा के अच्छे ज्ञाता और कवि थे जिनकी कविता 
पुस्तकरूप में प्रकाशित नहीं हुईं है, पर यत्र तन्न यहाँ के लोगों 
द्वारा सुनने में आया करती है। प्रसंगानुसार उनकी कविता का 
नमूना आप छोगों के सामने रखना अनुचित नहीं होगा । 


कविता-- 
महाराज आनन्द किशोर सिंह बहादुर काब्यकला ओर संगीत 
शास्त्र के अच्छे ज्ञाताथे | श्रीशड्डराचाय्य की अद्धांड्रिणी श्री 
राज 





जगजननों पात्रतती जी की बन्दना करने हुए महाराजा बहादुर 
कहते हैं :--- 
आली कहां नूपुर बाज़े, 
अ्रवशणन भनक पढ़ी। 
तज्ञि केलाश चली जग जनना, 
भूमंडल उतरी ॥ 
ग्रानन्द किशार यह दास, 
खास तव आनन्द उमंगि पड़ा ॥" 
महाराज राजेन्द्र किशोर सिंह जी बहादुर अपनो उदारता और 
दानशीछता के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं । आप को लोगों ने इन्हीं 
कारणों से कलिकश की उपाधि दी थी। आप के रजिल्दजाज में 
दुर २ देशों से गुगीजन आया करते ओर अपना गुण दिखाया 
करते थे । फारसी., संस्कृत ओर हिन्दी भाषा के बढ़ २ कवि तथा 
विद्वान दरबार में सदा माज़द रहते थे। आपके यहाँ पं० छो:क 
पाठक, पं० जगन्नाथ तिवारी.बाज् दीन दयाल. मुन्शी प्यारे छाल, 
पं० नारायण दत्त उपाध्याय, पं० कालीचरण दुबे, पं० महावीर 
चौबे, मंगनी रास आदि अनेक कवि रहा करते थे ओर अपनी 
कविता का रस महाराजा बहादुर को चख्ाया करते थे। महाराजा 
हरीन्द्र किशोरसिंह बहादुर भो हिन्दी भाषा और कब्रियां का आदर 
करते थे | 
“अब तो शरण हुए आये भवानी तारे बनेगोा। 
शरणागत प्रतिपाल करनि हा, कारि 


कियो अपराध क्षमा कर बिसार बनेगा । 


१७ २४६ 


बिहार का साहित्य (9 


नवलकिशोर अधम को न देखों--देखो 
अपनी ओर द्यानिधि उधारे बनेगो ।” 


कविता कैसी है-यह विचार आपलोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। 
महाराज नवऊ किशोर सिंह के अतिरिक्त आपके ज्येष्ट आता 
महाराज आनन्दर्शोर सिंह जी भी कविता करते थे ओर काव्य- 
कला और कवियों से विशेष प्रेम रखते थे । इसी प्रेम के कारण 
यहां पर दूसरे दूसरे स्थानों के कवियों का आ्रायः आना जाना हुआ 
करता था । कविवर सरदार, पजनेश सरीखे बड़े बड़े नामी कवि 
यहां के दरबार में आते थे। आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता स्वर्गीय 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र जी अपने पिछले कष्ट के दिनों में बेतिया 
दरबार ही से पोषित हुए थे। स्वर्गीय राजा शिव गसाद सितारे 
हिन्द को महाराज बेतिया ही ने भूमि दे कर यथाथंतः राजा 
बनाया। इन्हीं उदारताओं के कारण महाराज बेतिया के लोगों ने 
कलिकर्ण दी उपाधि दी थी। बेतिया-दरबार ने हिन्दीमाषा और 
कवियों बरी कम सेवा, आदर और गतिष्ठा नहीं की हैं और उसी 
पुण्य का प्रभाव है हि आप महानुभावों ने आज यहां पदापरण करने 
की कृपा की है। पुराणों में एक कथा है कि भगीरथ के पृच्वेजों के 
तपस्या करने पर भागीरथी भारत में आईं थीं, उसी नीति के अनु- 
सार पितातुल्य हमारे मदाराज के पुण्यप्रभाव से अज सुरसरिता 
स्वरूप यह सभा यहां पर प्रवाहित हुई है । ः 

हिन्दीसाहित्य की सेवा करने में चम्पारण्य, बिहार के अन्य 
जिलों से आगे नहीं तो पीछे भी नहीं रहा है । हिन्दी के वतमान 
पत्नों में भारतमित्र के अतिरिक्त किसी पत्र का भी जब कहीं पता 
नहीं था, तभी ३०, ३६ वर्ष पृथ्व यहाँ से “चम्पारण्य-हितकारी” 
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नासक एक पत्र महाराज बेतिया के पुरोहित स्वर्गीय पं० शक्तिनाथ 
का ने अकाशित किया था । यहां के अन्तिस नरेश स्वर्गीय सहाराज 
सर हरिंद्रकिशोर सिंह के० सी० आई० ई० के राजस्वकाल में 
स्वर्गीय पं ० बृजबंश छाल मिश्र के प्रबन्ध से ' चम्पारए्य-खंदिका 
निकली, पर शोक है कि उस समय के इलटफ़रेर के कारण “चंदिका' 
की छटां राजनीतिक-आकाश में व्रिल्लीन हो गई । स्वर्गीय भारतेन्दु 
बाबू हरिश्वन्द्र जो के समकालीन हिन्दी और संस्कृत के कवि और 
सुलेखक पण्डितवर श्री-चन्द्रशेखर घर मिश्र जी ने अनेक उद्योग 
कर के “विद्याघं-दीपका' नासक पत्रिका प्रकाशित करनी शुरू 
की, पर उसकी भी वही दशा हुईं जो “चद्धिका" की हुई । बष्ट 
हमारे लिये खेद आर लज़्ा वो बाव है के इनने चनों मारी 
सज्जनो के रहते हुए भी थ्रे पत्र हमसे बिछुड़ गये । यहां के पुराने 
कवियों में अभीनक पं० रामदल सिश्रजी जीविल है। सनोज अनक 
मानसलहरी . काइ्य एवं नददमयन्ती-वारकादि के रदविशा बात 
महाबीरसिह का नास विशेष स्थान पाने के योग्य है। बेनिया 
में हिल्‍दी-प्रचार का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं महाशय को प्राप्त हैं । 

वर्तमान हिन्दी-लेखकों में फाजदार पं० देवीग्रसाद उपाध्याय 
जी, मानसबिनोद' के लेखक पं७ बिलोचन का, पांडेय जगन्नाथ 
प्रसाद एवं बाब हरिबंश सहाय बी० १० का नाम जिशेष उल्लेखनीय 
है। आपने “अमेरिका की स्वाधीनता का इतिहास लिखकर सच 
मुच में यहां पर स्वाधीनता की लगन लगा दी है । 

सजनो ! इस जिले की प्रधान भागा गंवारों हिन्दी हे जो 
शाहाबाद, छयररा आर बलिया आदि जिलों में बोली जागो हे 
चम्पारण्य की भाषा बिहार प्रान्त के दो एक जिलों को छोड़ प्रायः 
सभी जिलों में सुगमता से समझ्की जाती हैं. पर उत्तर नराई जो 
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नैपाल राज्य से विशेष सम्बन्ध रखता हें-वहाँ के थारुओं की 
भाषा एक विभिन्न साथा हे जिसको यहां वाले नहीं समर सकते 
आर न बोर सकते हैं। यह भाषा पहाड़ी छोंगों की भाषा से 
विशेष सम्बन्ध रखती है। डाक्टर प्रियसंन साहब की राय है कि 
थारू-भाषा को नेवारियों कीं भाषा से सम्बन्ध विशेषत: हे । कुछ 
दिनों से यहाँ के उत्तरीय भाग में धागड़ या उराँव जाति का 
निवास हुआ है ये लोग छोटा नागपुरादि स्थानों से बुरा कर 
बसाये गये हैं। इनकी भाषा भी एक विचित्र ढंग की हे जो 
हमलोंग नहीं समझते । 

हिन्दी-भाषा और साहित्य के विषय में मेरी यह अनधिकार 
चर्चा ह। में अपनी ओर से कुछ राय नहीं देता, पर हिन्दी भाषा 
के एक लघु सेवक होने के नाते आपलोगों के सामने कुछ निवेदन 
कर देना उचित समझता हूँ। इस समय हमारे सामने सबसे 
महत्व का प्रश्न राष्ट्रभाषा का है। देश के नेताओं का ध्यान-- 
राष्ट्रीत्रति के साथ साथ राष्ट्रभाषा विषयक्र प्रश्न की ओर भी 
आकर्षित हुआ है ओर बहुत से नेताओं ने हिन्दीभाषा को राष्ट्र- 
भाषा होने के योग्य बतछाया भी है। यह ठीक है कि देश की 
अधिक जनता हिन्दी बोलती आर समझती है और इसे राष्ट्रभाषा 
बनाने के पक्ष में है। पर हम देखते हैं कि इसके साहित्यविषयक 
अंगों सें अभी बहुत कुछ अभाव सा है। राजनीतिशाख, समाज- 
शास्त्र, अथेशासत्र तथा विज्ञानशासत्रादि पर बहुत कम पुस्तक लिखी 
गई हैं । इस अभाव की पत्ति शीघ्र होनी चाहिये । 

हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो लिखने या बोलने में संस्कृत 
या अरबी-फारसी के क्लिष्ट शब्दों का व्यवहार करते हैं अथवा 
अद्गरेजी के शब्दों को मिलाने में अपना पाण्डित्य समभते हैं 
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उनसे नम्र निवेदन है कि जिस भाषा को 'चन्द' ने जमाया, 
'कबीर! ने ला उन-पालत किया. भक्तशिरोमगि मीराबाई ने भक्ति 
का आभूषण पहिराया. नानक और 'घमंदास' ने ज्ञान का रास्ता 
सिखलाया, “मप्र ओर 'रसखान' ने श्री कृषए भगवान के प्रेम रस 
में सराबोर किया, 'तुलसी' ने ज्ञान बेराग्य आर भक्ति का पाठ 
पड़ाया, 'रहीस' ने नीति सिखलछाया, "केशव ने गम्भीरता. 'बिहारी' 
ने बिहार करना स्िखलाया, “ भूषण ने बीरता के आभूषणों 
से विभूषित किया, आर भारतेन्दु बात "हरिश्वन्द्र' ने आधुनिक 
रंति-नीति सिखल्‍ा कर संसार के सामने छाकर के बनलाया 
कि जिस हिन्दी को लोगो से बेकार कडकर छोड़ दिया था, बड़ 
हमारी भारतीय राष्ट्र-निर्मागा का प्रधान अड्भ होने बालो हैं । 
इसके द्वारा राष्ट्र-प टन का प्रश्न बहुत जल्द तय होने बाला 
है । अतः ऐसी उपयोगी भाप्रा के रूप को बिग इने का व्यर्थ 
परिश्रम न कर , क्योकि इससे साहित्य समाज आर साप्टू का हिल 
होने की विशेष सम्भावना है । 

हिन्दी भाया भाषियों के सामने अभो सब से सहत्य का प्रश्न 
वर्णमाला सम्बन्धी है । बहुतों का मत है $# देवनागरी वर्ण नाला 
में बहुत से अनावश्यक अक्षर हैं, ई, ४, ए. भो के अक्ार में इन 
मात्राओं के योग से हो सहते हैं । अड्जरेजी की शल्ली पर अक्षरों 
की संघ्या घटाने की आवश्यकता है किल्‍तु हमारे जानते इससे 
लाभ विशेष नहीं । हाँ अक्षरों के आकार के वियय में जो पद 
कहा जाता हैं कि ये आकार तासमत्रादि के लिये विशेष उपयुक्त 
थ्रे। लिखने के लिय भड़रेजी सा अछषित्र रेख्य अश्लरों को कब्पना 
होनी चाहिये । 

एक बात अर कहकर में आसन अहण करता ह-बवह यह हे 


ब्राजप 
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कि हसारे यहां समाऊोचना का ढंग विचित्र प्रकार का हे । मैं 
चाहता हूँ कि समालोचना हो पर व्यक्तिगत आक्षेप न होने पाव 
और न व्यर्थ के आक्रमणों से साहित्य का क्षेत्र भरा जावे। 
समालोचक का हृदय समाऊोचना करने के समय उदार और पतित्र 
भावों से भरा हुआ होना चाहिए । क्योंकि उसे अपनी भाषा को 
समाज के सामने रख कर उनकी मानसिक भावों पर बिजय पाना है। 

श्रद्धा और भक्ति पृष्वंक अन्त सें फिर एक बार आप महा- 
नुभावों का सादर स्वागत करता हुआ-हम लोगों के नत्र निमंत्रण 
पर सम्मेलन में पधार कर चम्पारण निवासियों के उत्साह बढ़ाने 
के अनुप्रह पर विशेष रूप से कृतज्ञता परव्वक धन्यवाद देता हुआ, 
तथा यहाँ आने ओर रहने में आप सज्जनों को जो कुछ कष्ट हुआ 
और होगा उनके लिये कर जोड़ कर क्षमा मिक्षा माँगता हुआ में 
प्राथन। करता हूँ कि अब आप लोग कल्पना के भण्डार, सरस्वती 
के निवास स्थान, मौलिकता के उन्नायक, छालित्य और माघ्वर्य की 
मृतरि, हिन्दी के नाथ झुय्येपुराधीश श्रीमान्‌ राजा राधिका रसण 
प्रसाद सिंह एम० ए०, श्रपने सनोनीत सभापति महोदय को हष 
ध्वनि के साथ सभापति के आसन पर बिठाकर सम्मेलन का 
कार्य्य प्रारम्म कर । मंगऊमय भगवान हमलोगों के इस शुभ 
काय्ये में सहायक होगा । 
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तृतीय विहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
सीतामढ़ी की स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष बाबू 
राम बिलास ने इन शब्दों में स्वागत किया 


माननीय पतिनिधिग/ए तथा उपस्थित सजनवृन्द ! 


आज में सर्व प्रथम उस जरज्रिपन्दा जगदाघार जगन पिता 
जगदीश को सादर कोटिशः वन्दना करता हुआ इस लिये धन्यवाद 
देता हूँ कि यह उसकी ही अगम ओर अपार कृपा का फल है कि 
हम लोगों को इतने सरस्वती-भ्तों, राष्ट्रभाश प्रेमियों हिन्दी 
महारथियों, राष्ट्र के क्णघारों और मादभाषा-सेवकों के पुण्य 
दर्शान का ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है । 
पत्य अतिधिगए * में पह भलीभांति जानता हूँ कि इमलोगों 
से आप महाचुभावों का कुछ भी स्वागत नहाँ बन पढ़ा. परन्तु 
इसके लिये हमें उतना दु व नहीं है जितना कि होना चाहिए था। 
इस सीतामड़ी के साम्ताजिक तथा राजनैतिक जीवन पर एक सुच्छ 
दृष्टि डालने से हो यह बात स्पष्ट दिखलायी पड़ती है कि हम लोगों 
ने जो कुड़ किया हे वह बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा अवश्य है । 
यद्यपि यह स्थान घ्ं मय है तथापि इसके सामाजिक जीवन की 
प्रगति उन्नति शिवर की ओर ने थी. इसके अनिरिक्त जो कुछ थी 
भी वह इस वर्तमान जीवन-पश्चारी बवण्डर में ही विलीन हो 
गय्बी । इसमें, सन्देह नहीं कि इस महान हलचल नें निबलों 
को सबल बना डाला, सबलों की परीक्षा छे ली. सोयगे हुओं को 
जगाया, जगे हुए को सचेत कर दिया, गिरे हुर को उठा दिया 
और मत शरीर सें आत्मा का सम्घार कर दिया। इपने भारतवर्ष 
काश 
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के गत वर्ष और इस वर्ष के अन्दर वह परिवर्तन कर दिया जिसका 
वर्णन देश के इतिहास में कई शताब्दियों के ब्रृतान्त के समान 
प्रतीत होगा; परन्तु इसके साथ ही साथ इसने देश की सारी महती 
शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है आर इस काके से 
यह नगर भी नहीं बच सका । उसने यहाँ के सारे साहित्यिक 
और सावजनिक काय्ये कर्त्ताओं को विम्युग्ध कर अपनी ओर खींच 
लिया । वे लोग इसमें इस प्रकार तल्लीन हो गये कि उन्हें ओर 
सभी बातों की सुध बुध जाती रही । इसके अतिरिक्त आरम्भ ही 
काल से हमलोगों को इस काय में नाना प्रकार को विश्व-वाधाओं 
तथा अडचनों का सामना करना ही पड़ा । अब यह विचारणीय हे 
कि उस समय जब कि कुटम्ब-विशेष के सारे झुल्य सुख्य व्यक्ति 
किसी न्यायोचित युद्ध में ज़्कने की चेष्टा कर रहे हों, जब कि 
ख््रियां तक अपने स्वहस्तों से अपने प्रिय पुत्रों को युद्ध के लिये 
आमूषित कर उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहने के आश्वासन दे रहो 
हों। और स्वयं थुद्ध की सामग्री संचय करने में सुख-दु:ख की कुछ 
भी चिन्ता न कर अ्रविरत परिश्रम कर रही हों, विशेष कर उस 
समय में जब कि पल पल में विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हो 
झोर उस परिवार के एक एक कर सारे व्यक्ति उससे पृथक हो रहे 
हां, पद पद पर उसको कठिनाइयों तथा उलमनों का सामना 
करना पड़ता हों, यदि कोई अतिथि उसके यहां आते वाला हो तो 
उसके स्वागतार्थ वह सिच। इसके कि पुष्प, फू, तोय लेकर अतिथि 
के सम्मुख साझुलि उपस्थित हो ओर क्या कर सकता है ? सहृदय 
पुरुषो, आज सीतामढ़ी की वही अवस्था है। वर्तमान संग्राम में 
लड़ते ऊड़ते इसके कुछ वीर तो कारागार की कहानियों को प्रत्यक्ष 
रूप से अनुभव कर रहे हैं ओर जो बचे खुचे हैं वे भी आजकल 
श्ण्र् 
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के मेहमान हें <। ऐसी दशा सें तो हमें कदापि भी यह आशा 
न थी कि हम लोग अपनी पत्या मानभाषा का उ्न्यक्ष तथा सजीव 
दुृशन इतने महान्‌ धुरंधर साहित्य सेवियों के रूप में कर अपने 
भाग्य को सुफलित कर सकेंगे | यह उप क्ृपा-स/गर की असीम 
अनुकम्पा ही थी कि बा० जानी प्रसाद श्रर्मा स॑ं० मंत्री स्वरा० का० 
समिति ने निस्सहाय होते हुए भी अपने अनवरत परिश्रस से 
अनेकों विध्न बाधाओं को दलन करते हुए. इस शुभ अवसर को 
हम लागा के सम्मुख उपस्थित कर आन-+द्रत किया है । 

समवेत सज्जनों ! यद्यपि यह नगर देखने में अन्यन्त छोटा हे 
तथापि इसका प्राचीन गौरव इतना बिशाल और विस्तुत हे कि 
यदि उसका पृर्ण वणन फिया ज्ञाय तो एक प्रथक पुस्तक लेयार हो 
जाय । प्रथम यदि आप इस छोटे नगर की प्राकृतिक रचना पर ही 
दृष्टि डाल तो आपके नेत्र-कमल खिल उठगे । इसकी प्ररय ओर तो 
लक्ष्मणा नदी नम्नता प्रब्वंक इसका चरण स्पर्श कर रहीं है, मानो 
आतृ-भक्त लक्ष्यग ने ही अपनों आन प्रिया प्रीम जानो जानकीजी 
के चरण सरोरुद्द को नित्यप्रति पल्वारने को अपना कतब्य सम 
कर यह स्वरूप घारण किया ह-इसके किनारे के छोटे + मन्दिर 
प्राचीन ऋषियों की परगकुरियों का स्मरगा दिल्या रहे हैं। द्रपरो 
ओर रुयय॑ श्री जग जननी जानकी जी का विशाल गगनभेदी मन्दिर 
अपना दिखर उठाये संसार में इस बान की धोया कर रहा हे 
कि पातिबत घम्स, शुद्धाचरग और कत्तव्यपालन में ही अमरता 
बिराजती है। जहाँ अन्य नागरों में अरू गिर की ध्वनि शरपरा 
त्याग का समय जताती है, वहां, यहाँ पर सगवद्ना के लिये 


के वह असहयोग का प्रलयंकर युग था | सम्पादक- 
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निनादित धण्टानाद ही हम छोगों को अपने परम पिता के प्रति 
कत्तंब्यों को स्मरण कराता हे। प्रात: काल से ही सदाचारी 
ब्राह्मण भुण्ड के भुण्ड मदारानी की अभ्यथना के लिये आने लगते 
हैं, जिन्हें देख कर प्राचीन भारत का वेदिक काल स्मरण हो आता 
है । जगत शिरोमणि यह वही पवित्र स्थान हे जिसने आदि शक्ति 
भगव्रती जगजननी, पवित्रता की साक्षात्‌ सृत्ति, आदर्शे-स्वरूपा, 
सती साध्वीं महारानी सीता को उत्पन्न कर संसार को यह दशा 
दिया कि खी आदर किस प्रकार का होना चाहिये। कुछ अन 
भिज्ञ मनुष्य सीतामढ़ी के समीप पुनोरा आम को ही श्रीमहाराणी 
का जन्मस्थान बताते हैं । परन्तु शास्त्रों के प्रमाण से यह निब्रिवाद 
सिद्ध है क्लि महारणी का जन्म स्थान हलेश्वरस्था ( बैरिया ) से 
दक्षिण, खगेश्वर स्थान ( खड़का ) से उत्तर पुण्डरीकाश्रम (पुनोरा) 
से प्रव और लक्ष्मण नदी से पच्छिम है । जनकपुर निवासी वैष्णव 
भूषण श्रीमत्‌ परमहंस वेदेही शरण जी ने अपने मिथिला माहात्म्य 
नात्क ग्रन्थ में भी उपर्युक्त सिद्धान्त का ही समथन किया है। 


इस ग्रकार यहां श्रोजानरी जी का वत्तम्तान मन्दिर ही उनका 
जन्मस्थान सिद्ध है । 


सजनवृू नद ! में आप लोगों का यह द्ात अबगत करा देना 
चाहता हूं कि यह स्थान बत्तमान समय से कुछ दिन पूर्व तपोभूमि 
था न कि नगर। सारास्थान सुरम्य ओर सघन बतसे अच्छादिन 
था | बन पशु आन-ल्‍द से बिहार करते थे। लक्ष्मणा की चारा 
उसके बीवर्मे हो कर बहती थी और इसकी सुरम्यता क्ये ओर भी 
सुरम्य बना रही थी । आज से ३०० वर्ष पृष्व॑ एक महात्मा ने 
श्रीजगज़ननी महाराणी सीता की जन्म भूमि का अन्वेषण करते २ 
इस स्थान का पता रूमाया और इस सघन जंगरू के गभे में एक 
श्ज् 
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प्राचीन मृति देख उनकी अचना करने ऊूग गय्रे । उनके आध्यात्मिक 
आन की चर्चा दुर २ तक फेल गईं | यहां तक कि उस समय के 
एक मुपलमान बादशाह ने अ।कर उनका दर्शन किया और उन्हें 
यह सारा जंगल कटवा कर नगर बसाने की आओ दी। धीरे २ 
अद्दालिझाएण बनने रऊूगीं ओर यह स्थान भी महारात जनक की 
राजधानी जनऊपुर के तुल्य हो गया। नदी के किनारे होने को 
कारण यहाँ का व्यायार भी ख़बहीं चमका। ब्यापार की प्रसिद्धि 
के कारण स्थान भी प्रसिद्ध हो गया। झोर हिन्दू धर्म केग्राण 
आदि शक्ति के जन्म स्थात होने के कारण दुर दूर से द रक आकर 
इस पवित्र भूमिका दर्शन कर अपने को घन्य घन्य समकने छग 
गये । उसऋतिने यहां पर अतिथियों के स्वागत के लिये एक स्थान 
बनाया ओर स्थानीग्र वत्त मान महंथ श्रीसियाराम दास जी वैष्णव 
रक्ष उन्हीं के अष्टम शिष्य होने के कारण उस स्थान के अध्यक्ष हैं । 
इस प्रकार आप सजनों को विदित हो चुका कि यह भमि जितनी 
आध्यात्मिकता से सम्बन्ध रखती है उतनी हो सास रिक्त: 
सेभी। 
यह तो हुईं केवल सींतामदी नगर की बात; परन्तु इपके 
अतिरिक्त भी इस प्रान्त के भीतर ऐसे बहुत से स्थान हैं जो 
अपनी प्राचीनता के कारण भत्यन्त गौरवान्यित हैं| यहां से दो 
मील दूर एक आराप्त पुनोरा है जो पुणडरीक ऋषि का आश्रम 
कहा जाता है। इसी प्रकार यहां से एक मील दक्षिय एक ग्राम 
खड़का है जहां खड़गेश्वर तपस्पा करते थे। हलेश्वर स्प्रान जहां 
से मिथिलेश ने हल जोतना आरम्भ किया था, वहां से सभी ही 
हैं। यहाँ प्रति वर्ष शिवरात्रि के दिन टूर दूर से यात्री दशनार्थ भाया 
करते हैं । 
बाग 
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यहां से १२ मीऊ की दूरी पर देकुली एक स्थान हैं। वहां एक 
शिव-मन्दिर भी है। कहा जाता हैं इसी स्थान पर हॉस्तवाउुर का 
राजमहिषी द्वोपदी का स्वयंबर हुआ था, अजुन ने यहां हो पर 
मत्स्यवेध किया था । 


कछ लोगों का विश्वास हे कि जिस समय महाराज दशरथ 
अपने पुत्र रासचन्द्र के विवाहोपरान्त श्री महारानी सीता जी को 
विदा कराये लिये जा रहें थे, उत्त समय उनकी सवारी एक पाकंड़- 
वृक्ष के नीचे रखी गयी थी। कुछ दिनों के पश्चात्‌ वहां एक ग्राम 
बस गया जो वत्तमान समय में पंथपाकड़ के नाप्त से विख्यात है। 
इस ग्राम में अभी तक वह विशाल पाउड़ वृक्ष मौजूद हे। 


इस प्रकार जिधर दरष्टि डालते हैं, इस प्रान्त का सस्बन्ध त्ेता 
युग के इतिहास से ही मिलता है । यद्यपि यह ग्रान्त वत्तमान 
इतिहास के काव्य-काल से विशेष सम्बन्ध रखता हैं, परन्तु इसके 
साथ ही साथ इसका सन्बन्ध मुसलमानी राज्य से भी है। शिव- 
हर तथा परसोनी के राज्यवंश इसी मुसलूमानी रज्य स सम्बन्ध 
रखते है । इनका वर्णन साप्तयिक ग्रन्थों में किया गया हैं। अत 
उनका पुनः वर्णन करना पिष्टपेषण करना होगा। 


यह प्रान्त प्रथम नेपाल के राणा वंश के शासनाधीन था, 
परन्तु जब सन्‌ १८१६ ईं० में इस बृटिश सरकार से नेपाल को 
युद्ध उन गया उस समय वृटिश सरकार ने इस पर विजय प्राप्त 
की । वत्तमान मेज़रगंज मेज़र नामक आंगरू संनापति के झूत्यु 
स्थान होने के कारण उसी के नाम पर बसाया गया है और उसका 
मंडा अमीतक बीच शहर के मध्य फहराया करता है। वहां पर 
एक कब्रस्तान भी है जहां पर नेपाल युद्ध के मारे गये लगभग ९ 
0० 
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योद्दाओं के स्प्रारक भी हैं! वहां प्रायः प्रत्येक नवागन अंग्रज़ उन 
स्मारक के दशान के निमित्त जाता है । 


प्रिय सजनों ! यद्यत्रि यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से अति 
प्राचीन है, परन्तु शोक के साथ लिखना पड़ता हैं कि इसका 
सम्बन्ध हिन्दी से बहुत ही कमर है । यहां तक इसकी दशा गिरी 
है कि नहीं के बराबर कहा जा सकता है। वत्तमांन समय में भी 
इस स्थान पर हिन्दी की दशा गिरी हुई है । सखाहित्यप्रेमी सज्न 
बहुत कम दिखलायी देते है। परन्तु कतिपय सेवक दृष्टि गोचर 
होने हैं | कुछ दिनों पहले भूली ग्राम निवासी आब्र गोविन्द प्रसाद 
जी ने “ज्ञान प्रकाश” नामक ग्रन्थ लिखा था । उन्हीं के एृब्व्जों 
में से किसी ने अलिफनामा नामक एक डिन्दों-पग्मपुम्तक की 
रचना की थी जिसका प्रत्यक वातय उद के एक एक अक्षर से 
प्रारम्भ हीता हैं। इसके अतिरिक्त रीगा ग्राम निवापी बाबर 
नवरंगी सिंह ने भो एक नवीन प्रशाजी से सुखे-सागर लिखकर 
हिन्दी की सेवा को थी । 
वत्तमान छेखकों में पकड़ी गाम निवासी बाब़ राजकिशोर 
नारायश सिंह का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। आपने आकार 
निर्णय ओर पद्च-पुराण की समालोचना नामक दो धामिक पुस्तक 
लिखी हैं। बात जानकी प्रसाद वर्मा ओर बाज बच्च प्रसाद बेच्च- 
राज ने भी कई छोटी बड़ी पुस्तक लिखी हैं। बात जानकोीए साद 
वर्मा ने मेरा कर्तव्य ओर राष्ट्रीय ढंग से शिक्षा नामक दो पुस्ति 
कार्य लिखी है । जिनमें प्रथम तो मौलिक और दूसरी स्वामी 
विवेकानन्द के भापण का अनुवाद है। बान् बच्चप्रसाद ने वेद्यक 
के ऊपर एक उत्तम गन्‍्ध लिखा है। बा लक्ष्मीमसाद सिंह सुन्दर 
र्८ 
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पुर निवासी ने चखे के सन्बन्ध में एक पुस्तक लिखी है जो अभी 
छपी नहीं है। वर्तमान समय में स्थानीय राष्ट्रीय विद्यालय के 
योग्य पण्डित उपेचद्रमिश्र जी के अतिरिक्त और किसी कवि का नाप्न 
नहीं छिया जा सकता । हमें तो विश्वास है कि पंडित जी एक 
अच्छे कवि ओर सिद्धहस्त लेखक हैं आपने अभी इस नवावस्था 
में ही दो काव्य-पुस्तक और एक नाटक लिखा हे जिनके नाम 
क्रमश: 'कविताकद्म्ब' 'राष्ट्रीयगीतगुच्छ' ओर “धनझय-मान-मर्दन 
हैं। ये एस्तक अभी छपी नहीं हैं । 

यद्यपि यह स्थान साहित्य सेवा में बिहार के अन्याय कई 
जिलों से पीछे हे तथापि ग्रेस ओर श्रद्धा में वह किसी से कम नहीं 
है। यह उसकी मातृभाषा की श्रद्धा ओर भक्ति ही थी कि आज़ 
इसने सेकड़ों विनज्नवाधाओं को भेलते हुए भी इस सम्मेलन रूपी 
महारथ को जासन्त्रित कर साहित्य सुधा की अपूर्व आनन्दमयी 
धारा बहायी है । 

साहित्य प्रेसियो ! यद्यपि यह स्थान मिथिलाओआन्त के अन्तर्गत 
है; परन्तु इसकी भाषा मैथिलर भाषा नहीं हे । इसकी बोली छपरे 
आर दरभंगे की मिश्रित बोली है । यह भाषा विहार के लगभग 
सभी जिलां में सुगमता से समझी जाती है । इस स्थान के नेपाल 
राज्य के समीय रहते हुए भी यहां की भाषा पर नेपाली भाषा की 
छाया नहीं पड़ी है । यहां के निवासी न तो वह भावा बोलही 
सकते हैं, न समम्ही | हां, नेपारू राज्य के अत्यन्त निकट रहने 
वाले कुछ बोल समर लेते हैं। महाशयो, में कोई भाषाविज्ञ नहीं, 
केवर मातृभाया प्रेमी होने के कारण भाषा सम्बन्धी किसी विषय 
की विवेचना करना अनधिकार चेष्टा समझता हूँ। पर हाँ, इतना 
तो अ्रवश्य कर सकता हूँ कि अपनी क्षुद्र बुद्धि के अनुसार इसकी 
श्५६ 
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कुछ आवश्यकताओं को आप के सम्मुख रब कर आप से प्रार्थना 
करू कि कृपाकर आप लोग ऐसा सगीरथ प्रयन्‍न करें कि हमलोगों 
की यह साठभापा अपनी जननी संस्कृत के समान कोषवाली बन 
कर संसार के प्रायः सभी क्मिमान करने वालों भाषाओं से स्पद्धां 
करने छूग जाय | 

मेरे ऐसा कहने का यह मनन्‍्तब्य कदापि नहीं है कि इसमें 
संस्कृतके शब्दों की भरमार कर दी जाय । परन्नु मेरी अभिलाषा 
है कि हमारी सानभातरा जिसे आज सारा भारतत्रत्र अपनी राष्ट्रभाषा 
बना रहा है भीर जिसको सभी प्रान्न के निवासी बिना किसी 
प्रकार की हिचकिचाहद के स्वीकार कर रहे हैं, साहित्य को दृष्टि 
से अभी करे अह्ठी से हीन है। उन्‍हें लम्प्रण बनाना आप सद्ानु 


भावों का कर्तव्य है । 
जो भाषा आज राष्ट्रभापा बनने जा रहो हैं. उसमें राजनीति 


समाजनी ति. अर्थनीति. /हप, विज्ञान तथा क्रपि आदि पर बहुत 
कम पुस्तकें लिखी गई हैं। इस अभाव को एनि शीघ्र होनी 
चाहिए । यह आनन्द का विपय हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय विद्यालयों 
और पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही रखी गईं हैं 
जिसके लिये वर्तमान आन्दोलकों को धन्यवाद हैं । भवश्यही इस 
से मातृभाषा के कई अड्ढलीं की एत्ति होगी । 

इसके अतिरिक्त पटना ग्निवर्सिटों ने भी बिहार के कणधघार 
बा० राजेन्द्र प्रसादजी के कठित परिश्रस के कारण शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी बनाना स्वीकार किया है, पर शोक के साथ कहना 
पड़ता है कि उसने उसे अभी तक कार्य्यरूप सें परिशत नहीं किया। 
हमें चाहिए कि हम शीघ्र उस आगामी व से ही इस पवित्र काय्ये 
को आरम्भ कर देने के लिये विवरा कर । 
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राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ राष्ट्रभाषा की भी उन्नति होनी 
चाहिए। बिना राष्ट्रभापा को उन्नति के राष्ट्र की उन्नति हो नहीं 
सकती । यदि राष्ट्र के अन्दर भिन्न २ भावों की काफी पुस्तक हैं, 
यदि राष्ट्र का इतिहाम्त राष्ट्रभाषा में लिखा गया है, यदि उसके 
बच्चे राष्ट्र के सच्चे ओर उच्च भावों से अवगत कराये जाते हैं तो 
इसमें सन्देह नहीं कि वह राष्ट्र अवश्य उन्नति-शिखर पर चढ़ 
जायगा, पर*भ्तु यदि ऐसा न होकर इसके प्रतिकूल जिस देश का 


कि 


इतिहास विदेशी भाषा में लिखा गया हो, जिसके बच्चे अपनी 
भावभाषा द्वारा नहीं, बरन्‌ अन्य विदेशीय महाक्लिष्ट भाषा द्वारा 
शिक्षित किये जाते हों और उस शिक्षा पर भी विदेशीय शासन का 
(नय॑त्रण हों, जहाँ की पाख्यपुस्तक विदेशियों के द्वारा लिखी गईं 
हों, जहां के बच्चे बाल्यावस्था से ही विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षित 
किये जाते हों, जहां के विद्यालयों ओर महाविद्यालयों में भाषा 
की शिक्षा कोई शिक्षाही नहीं समभी जाती हो, भा वहाँ की 


८. 


राष्ट्रभावा क्या उन्नति कर सकती है और जब राष्ट्रभावा की उन्नति 
नहीं तो राष्ट्र क्योंकर अमसर बन सकता हे! 

साहित्य का क्षेत्र इतना विस्तृत तथा महान है कि इस में 
धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य सभी बातें समुचित 
रूप से आजाती है। यदि राष्ट्र राष्ट्रभाषा की प्रतिष्टा न करे ओर 
किसी अन्य भाषा द्वारा अपना पत्येक काय्यै करे तो यह भू है 
कि राष्ट्रभाषा का साहित्य कई अज्जों से हीन हो जाता हैं। भारत 
वर्ष की यही अवस्था हैं । इसका अधिकाँरा राजकाज विदेशी भाषा 
में होता है। देश का नियम (कानून) विदेशी भाषा में हैं, न्‍्याया- 


विद ऋ को... ०. 
लब का कास विदेशी भाषा में हांता है जार सबसे अधिक हानि: 
कारक तो यह है कि उच्च शिक्षा भी विदेशी भावरा द्वारा ही दी जाते 


श्द्र्‌ 
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है । इसमें देश को वह क्षति पहुंचाई गई है जिसकी (सि बिना 
हमारे पूर्ण आायश्वित किये न होगी। उपयुक्त संस्थाओं का नियंत्रण 
अबतक हमारे राष्ट्र के हाथ में न आग्रेगा लब तक राष्ट्रभाषा को 
वहां नहीं पहुंचा सकने ओर जब तक वह वहाँ नहीं विराजती तब 
तक उसके उन कतिपय हीन अंगों की परत्ति नहों हो सकती । 

हमारी राजनैतिक महासभा, जिसका यथार्थ नाम अखिल 
भारतवर्षीय महासभा है, आज राष्ट्रभाषा हिन्दी के द्वारा एक ही 
आध वर्ष में वह सफलता प्राप्त कर रही है जो आज अनेक वर्षों से 
बिदेशी भाषा द्वारा नहीं कर सकी थी। देश को जागृति के महान 
कारणों में से मुख्य कारण यही हे कि इसने मातृ भाषा द्वारा भारत 
की तीस कोटि समन्‍्तानों को उनकी आसन्न विपत्तियों की चना दी 
है। निस्सन्देह इसने राष्ट्रभापा की बड़ी ही प्रतिष्ा की है और 
अन्य लाभों के पहुंचाने का श्रेय हमारे प्रात:स्मरणीय परम पज्य 
नेता महात्सा गांधी को हैं । इसी प्रकार इस राष्ट्र भावा की उन्नति 
के मार्ग को कण्टक हीन बनाने का श्रेय भी उन्हों को प्राप्त है । 
अवश्य वे हमारी मातृ-भाषा के सच्च भक्त हैं, अतः उसके शुभा- 
शीर्वाद के भागी भी हैं। 

- भ्िय सज्जनो ! में इस विषय में बुत दुर आगे बढ़ गया। 
अनधिकार चर्चा होने के कारश संभवत: यह बिल्कुछ निर्थंक ही 
है; परन्तु अन्त सें मैं आप सजनों से यही प्रार्थना करू गा कि जब 
तक हम अपनी मातठभाषा की उन्नति न करेंगे. जब तक अपनी 
मातृभाषा के साहित्य को सब प्रकार से सुन्दर धोर सम्पर्ण नहीं 
बनावेंगे, जब तक अपनी भाषा के द्वारा आधुनिक सभ्यता का संदेश 
जनता को न सुनावेंगे, जब तक मातभावा का नगाड़ा सोई हुई 
भारत सन्‍्तान के आगे नहीं पीटंगे, जब तक इसके लिये इम 
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अपना तन मन धन न्योंधावर करने को कटिवद्ध न हांगे, जब तक 
राष्ट्रभाषा के उच्च राज्य सिंहासन पर अपनी जननी मातृभाषा दी 
सुन्दरललाम मूत्ति न बिठलायंगे तब तक मुदठ्ठी भर देश सेवक 
भारत के परिन्राण करने में समर्थ हों, यह सम्भव नहीं । 
उपस्थित महालुभावों ! पुन एकबार हम आप छोणों का 
श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ स्वागत करते हैं। आप के दर्शन से 
हमें जो आनन्द मिल रहा है इसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो 
सकता। आप छोगों ने हसारे नम्न निवेदन को स्वीकार कर इस 
प्रान्त का मुखोज्ज्वल किया हे ओर यहां के माठ्भाषा-प्रेम को 
घनिष्ट बनाने के कारण हुए हैं । उसके लिये सादर धन्यवाद देते 
र्‌ और हस क्षुद्र व्यक्तियों से आप के स्वागत में जो त्रटि हुई है 
ओर होगी उसके लिये क्षमा-प्राथना करते हुए आज के महायज्ञ के 
लिये साहित्य महारथी मातृभाषा के. अनन्य भक्त और साहित्य के 
अगाध विद्वान, मौलिकता के उन्नायक और जीवनचंरित्र के सिद्ध 
लेखक आरानिवासी वयोदृद्ध श्रीयुत्‌ बाबू शिवनन्दन सहायजी को 
आचाय बनाने के हेतु उपस्थित करते हुए आशा करते हैं कि कार्य 
प्रारम्भ करंगे । आदिशक्ति भगवती महारानी सीता आपकी 
सहायता कर । 


-जः्््ल््ल्ा्न्शलिियननलओ रू 


२६३ 


चतुथ बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य -सम्मेलन, छपरा 
की स्वागत-समिति के अध्यक्ष बावू लक्ष्मी- 
प्रसादजी ने इन शब्दों में स्वागत किया-- 


प्रिय पृज्य गुरुषनो आर भावगण ! 


गुरुननो को साझलि अभिवादन काता हुआ. मावभाषा के 
प्रेसियां तथा सहकारी बंधुओं को आगन्तुक सब्बनों के आलिंगन 
का साग्रह भार देता हुआ में आपका स्वायत्न करता हूँ । केंचछ 
अपनी ओर से नहीं परन्तु समस्त्र सारन प्रान्त के निवासियों की 
ओर से । स्वागत तो अवश्य हृदय से करना हूं पर अत्यन्त सीझे 
और त्रस्त भी हो रहा हूँ । क्या आप जैसे संस्कृतरेचा, निपुण 
विद्वानों को निमन्नित करना सहज काम था ? हम अपनी दिठाई 
पर आप ही जिमृठ हो रहे हैं। जब कि में सोनपुर इत्या.द बड़े २ 
नगरों सें आपके स्वागत सत्कार की कथा सुनता हूँ, और जिन्हें 
मैंने आंखों से देखा भी है. ता छपरें जैसा जगह की क्या शन्‍्कि 
थी जो आएको .यों कष्ट देने का साइस करती। मुझ कारग यह 
था कि सारन प्रान्त में हिन्दी साहित्य के प्रेम पेदा करने की 
आवश्यकता थी ओर नवयुवक अंगरेजी के विद्वानों में इसकी भोर 
प्रेम का सम्यर्ण अभाव था। आप महानुभावों के यथार्थ ओर वास्त- 
विक स्वागत में जो त्रुटियां हुई हैं और होंगी उसका सुर 
कारण यही है। जो में यह कहूँ कि स्वागत की सामग्रियां यहां 
ययेष्ट नहीं मिलू सकी, भोर मुकमें अद्धा, सक्ति किसी से ओर 
कहीं से कम नहीं हे तो केवल कथनमात्र से आपकी यथोवित 
परितुष्टि नहीं होगी । आप भले ही सोजन्य निवांह के हेतु चुप 

रहें, कुछ न बोल, पर मुझे तो छुछा सम्मान बहुत अखरता हे । 
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साहित्य सम्मेऊन-एक विलक्षण अजुष्ठान को आप अपने 
कमलूचरण से पवित्र करने के लिये पधारे हैं उसका सम्मान केवल 
सरल भोजनोत्सव से ही नहीं हो सकता, इसी प्रकार शबरो के 
कन्द, मुल तथा सुदामा के तण्डुर से भी हमारे प्रिय, दक्ष और 
विवेकी अतिथि सस्‍्तुष्ट नहीं हो सकते । आप जैसे बुद्धिमानों के 
सामने हमारी बकवृत्तियां चल नहीं सकतीं। जिस पदार्थ से आपका 
यथोचित और विशिष्ट रीति से स्वागत होता वह--खेद से 
कहना पड़ता है--हमको प्राप्त नहीं है। यदि हम पुष्पहारों की 
जगह कोई सुन्दर प्राकृतिक विज्ञान की अन्थमाला आपके गले दे 
देते, यदि हम मेवे को जगह चिकित्सा शाख की पुस्तक आपकी 
पेंट करते, यदि हम पेड़े लड्डुओं का प्याला हटाकर किसी नूतन 
कालीन भूगोल से आपका सत्कार करते, यदि हम स्वागत के गीत 
न गाकर किसी उत्तम संगीतशाखत्र से आपका विनोदन करते, यदि 
हंम अनुवादित नाटकों को न खेलकर डिसी स्थानीय सुबोध 
मौलिक नाटक का अभिनय कर दिखाते, यदि हम हवागाड़ी न ले 
जाकर आपको ऐसे रथ पर उतार छाते जिसमें विज्ञानचक्र के पहिये 
छगे होते, विद्युत के घोड़े जुते होते, धनुर्वेदाचाय्य॑ अजुन जैसे 
सारथी होते, जो मात करते पवन को, यदि हम इन मंत्रों पर 


किक पु 


अरासनस्थ करके शिल्प ओर कछा के कोमल पत्रों पर आपकी 
प्रतिष्ठा करते, तो निस्सन्देह आप महानुभावों का उचित स्वागत 
होता । इमलोग बिहारी हैं और आय्ये रून्‍्तान होने का अभिमान 
भी रखते हैं। पण्डित गणेशदत्त शास्त्री ने आय्ये शब्द का अर्थ 
यों किया है कि, “जो कर्तव्य करे, अकत्तेव्य कभी न करें और 
बथार्थ आचार में ही रहे वही आय्ये है ।-आपका उपरोक्त रीति 
से स्वागत नहीं हो सकता तो हमलोग व्यर्थ आय्य-सन्तान बनने 
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का असिमान रखते हैं। आरपो का प्रधान कत्तव्य स्वरदेशभक्ति ही 
होता आया है। महर्षियों ने अपनी सन्‍्तानों के उपकाराध घोर 
तपस्या करके महादितकारी भन्थों की रचना की थी। मातुभावा 
की सेवा उनका मुख्य धम्मं था। जो हम बिहारी मातृमाया की 
हितैबिता से संदादर और प्रमत्त रह गये तो हम से आप विद्वानों 

का स्वागत सर्वथा असम्भव हैं । 
सामान्यतः बिहारी जनता जिसमें हमलोग है विद्याहीन नहीं 
होती; एक प्रकार की विद्या इनको अवश्य प्राप्त हैं। वह विद्या 
महा उपयोगिनी ओर लाभदा यनी है। सरकार की कृपा से सबब्यापी 
हो रही है। हम बिहारी उसके सछाणों के भागी नहीं होते और 
न उसका यश ही छूटना चाहते हैं ? इस विद्या के विशिष्ट पदों 
पर रहकर और स्वायंपरता पर ही ध्यान रखकर इसके जितने अवब- 
गुण ओर विकार हैं, उसीको अहशश कर लेते हैं। इस विद्या का 
पहले ही अमंगल प्रभाव यह पड़ जाता है कि माता पिता ओर 
गुरुजनों का इसके विद्यार्थी शीघ्र ही अनादर कर बेठते हैं. उनको 
मूर्ख कहने लग जाते हैं। हम बिहारियों ने इसी में अधकतर 
शिक्षा पाई है तो आप जैसे अ्चनीय श्रेष्ठजनों का स्वागत ममता 
ओर उत्साह के साथ होना भसंगत सा दीख पड़ता है । स्वदेश 
हित को कभी न भूलना आर मातृभाषा का भण्डार संसार के रक्ों 
से भरते रहना, जिस अवस्था में रहो उसी पर द्वृष्टि बनी रहे, यडी 
अंगरेजी विद्या का नवोपदेश है । हम बिहारियों ने कभी इस शिक्षा 
पर ध्यान नहीं दिया ओर न इसको व्यवह्ृत ही किया और न इसका 
कभी साधन किया। ऐसी अवस्था में इम किप सुंह से आप 
देश हि्तेंषियों का स्वागत कर समर में नहीं आता । भाइयों ने 
मुझे जब इस महती समिति का सभापति चुन लिया उस समय 
रद्द 
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मैंने सहष , पर बिना बिचारे स्वीकार कर लिया, किन्तु जब मैंने 
अपने अध्यात्मिक असामथ्य को देखा ओर अपनी दुबंरूता तोली 
तो कम्पित हो गया। पर अब करना क्या हे ? जो भागता हूँ तो 
अपने भाइयों की अप्रसन्नता का कारण बनता हूं, ओर डटा रहता 
हूँ तो यह वृथा अभिमान होता है। अब जो हो सो हो, में अपनी 
टूटी-फूटी भाषा में आप सज्नों का हृदय से स्वागत करता हूँ। 


आशा है कि आप श्रीमान्‌ इस विनीति सेवा को अपने स्वाभाविक 
ओऔदाय्य से अंगीकार करेंगे। 


हिन्दी साहित्य की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों ने अपना 
सिद्धान्त व्यवस्थित कर लिया हे और करते जाते हैं। इसमें उनका 
परिश्रम उनकी युक्तियाँ ओर उनके गहरे अन्वेषण बहुत उपयोगी 
ओर प्रशंसनीय हैं। इस विषय में मुझको वस्तुतः उनसे कोई 
मतसमेद नहीं है । वर्णस्थापन में किसीको कुछ कहने की आव- 
श्यकता नहीं, व माला इसकी स्वत: परिपूर्ण हे। इसीसे संस्कृत 
की बड़ी बेटी कही जाती है । शब्दगत च्युत्पक्ति की खोज बहुत 
ही कठिन है। हिन्दी में अनेक भाषाओं का मिश्रण होने के कारण 
उन भाषाओं की प्री जानकारी आवश्यक है। शब्दसागर हिन्दी 
कोष इसका प्रयक्ष बड़े पाण्डित्य के साथ कर रहा है । इस अपृूर्व 
काम का यह अग्रयायी हैं। दूसरे प्रकाशन में उसके उपयोगी 
संयोजन की सम्भावना है। हिन्दी शब्दों की पवित्रता वह नहीं 
रही जो संस्कृत की थी । 
समय की वक्रगति से इस पर अनेक भाषाओं का आक्रमण 
होता चला आता है, इस लिए निम्मछता इसकी क्रमशः घटती ' 
आई है। प्राकृत तक का बिगाड़ अपकारी नहीं था, वह तो संस्कृत 
की गयांरू बोली थी । इसने भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न 
रद 
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रूप धारण कर लिए थे और प्रत्येक का पृथक पृथक नामकरण 
संस्कार भी होता आया । जब अरबी फारसी तुर्की की विजय-परा- 
जय भारतवर्ष में होने लगी तो हिन्दी साहित्य की स्थुकता, अख- 
ग्ढता, शुचिता, अतएवं निम्मंलता शने: शनेः जाती रही, हिन्दी 
साहित्य में विह्वव जैसा हो आया । शब्दों के उच्चारण और प्रयोग 
में घोर उपद्रव का द्वश्य आ खड़ा हुआ। सुअवसर पाकर इस 
हबडब में अंगरेजी घुसने लगी। अरबी, फारसी, तुकों के प्रवेश 
का समय निकल गया । अब अंगरेजी शब्दां की बारी हें । इस 
असंगत संसर्ग से हिन्दी का सौन्दर्य बिगड़ता जाता है, बोलचाल 
भी कुछ टेढ़ी सी होती जाती हैं, सदाचार में भिन्नता. मनो इत्ति 
में श्रहड्डार ओर चालचलन में अष्टता आ जाती है, शब्द संग्रह 
तथा शब्द संघटन की शक्ति घट जाती हैं । अंगरेजी साषा से 
मुझको प्रेम है । इसके सुलेखक और कवियों से मैंने बहुत कुछ 
लाभ उठाया है. पर अपनी भाषा का वर्णाश्रम-ना शक होना में नहीं 
चाहता। फारसी शब्दों के मिल जाने से यह दोष नहां रूगता, 
क्योंकि फ़ारसी के शब्द प्राय: संस्कृत से निकले हैं ओर यह भी 
कारण है कि सात सो वर्षो के सहजोवन से दोनों हिन्दुस्तानी हो 
गए हैं। दोनों के सुख दु.ख भी समासक्त हो रहे हैं । दो सो बरस 
हिन्दस्तान में अंगरेजी शब्दों का प्रवेश न होने पर भी ये विमुक्त 
रहते हैं। अंगरेजी हमारे शासकों की भाषा हैं, हम प्रजाओं को 
अधिकार नहीं है कि इसके शब्दों को घरेलू बनाते । अंगरेजी का 
ज्ञान रखता हमारे लिए अनिवाय्य हैं, पर लेश मात्र । काम से 
हटे और पेटी उतारी | इस पेटी के घर पर धारण कोई भी नहीं 

करता । गृहजात सम्भाषणों में अंगरेंजी शब्दा का प्रयोग अपराध 

है। अतः हिन्दी शब्दों की ब्युत्यत्ति गृड़ और कठिन हो गई है। 
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इससें हताश होना नहीं पड़ेगा कितने वच्र गबली अशोक वाटिका 
का पता लगाने के लिए उत्पन्न हो चुके हैं । 

हिन्दी वाक्य रचना पर भी विद्वानों ने बहुत बिचार किया हे। 
इस पर जोड़ तोड़ लगाना मेरी अब्पशक्ति के बाहर है । यक्ष भी 
करू तो पुनरुक्ति होगी, पर यह सम्मेलन हिन्दी साहित्य का है; 
इसमें अपनी अटपट बुद्धि के अनुसार कुछ कह देना मेरे लिए 
मडलकारी है। यद्यपि मेरा कथन आप गुरुजनों के सासने अस्फुट 
बार किरझकिलारव मात्र होगा । सब पर विदित है कि हिन्दी की 
वाक्वशैकी वाश्व्यवहार में नित्य परिवर्तित होती आयी 
है। जो भाषा चन्दवरदाई की थी वह सरदास आर गोस्वामी 
तुलसीदास की नहीं रही, जो इनकी थी वह स्वामी दयानन्द ओर 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र की नहीं रही, जो इन अन्थकारों की थी 
चह पत्र-सम्पादकों और प्रचलित छेखकों की सामान्यतः नहीं हे । 
जो आज है वह भविष्य में नहीं रहेगी । सम्भव हे प्रचलित भाषा 
उत्तर कालीन ग्रन्थकारों के सामने वरदाई की भाषा जैसी समभी 
ज्ञांय । समय के पर्यटन में शब्दार्थ विपर्यन भी होता हैं। और 
वाक्य-परिपाटी सें उलट फेर भी हुआ करता है। किसी देंशविशेष 
में राजनीतिक अवस्था में विद्रोह के साथ वाक्य-पणाली में भी 
क्रमभंग हो जाता है । कहा जाता है कि भाजा में परिवर्तन प्रथम 
राजधानियों से ही प्रारम्भ होता हे। वहीं से नवीन वाक्य रचनाएं 
अन्तरस्थ प्रान्तों में भी फेल जाती हैं । एक हिन्दी नेता ने लिखा 
हे कि हिन्दी भापा से विदेशीय शब्दों का प्रवेश तथा नवीन 
वाक्य-क्रम का प्रयोग पहले तुर्की सेना ओर पलटनों में हुआ हे। 
उपरोक्त बातों से मेरा तात्पय्यं यह कहने का है कि हिन्दी भाषा 
अभी तक स्थिर नहीं हुई हे, संक्रान्ति की अवस्था में है । जो दशा 
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अंगरेजी भाषा की आठव हेनरी से लेकर महारानी एलिजाबेथ तक 
थी वही दशा आज हिन्दी भाषा की बीत रही हैं। उच्त महारानी 
के समय में तो प्रचलित अंगरेजी की नींव पड़ गईं । प्रचलित हिन्दी 
का अभी तक किसी शेक्सपियर, मिल्टन, बेकन का प्रदुर्भाव नहीं 
हुआ है। हिन्दी में ज़ब तक उस महत्व ओर पद के मोलिक लेख 
नहीं निकलगे भाषा ट्रडवद्ध रूप में स्थापित न. होगी । स्वभावत 
पद्मयात्मक भाषा गद्यात्सक से अधिकतर मधुर भार रझचिर हुआ 
करती है ओर सहज से कण्ठस्थ करने योग्य होती है । मनोरंजक 
कविताओं के प्रभावबल से भाषा पुष्ट होकर चिरज्चीती बनो रहती 
है । जिनको कविता करने का अभ्यास तथा शक्ति नहीं होती वह 
पद्ममय वाक्यों से सहायता लेकर गद्य रचना करते हैं ओर उनके 
गद्य लेख भी सनोहर पठन यों“य हो जाते हैं । सरस पद्म, उद्दीपक 
पर हृदयंगम काव्य, गम्मीर उद्देश परित्रित तथा उच्च चिस्ताशील 
मनोरध सम्पन्न नाटकों से भाषा चिरस्थायी होती है। हास्थकर 
विनोदी, प्रेमशील तथा श्॒ गार-प्रिय ऊलित कविताओं से साहित्य 
को कम सहायता नहीं पहुंचती । प्रचलित हिन्दी साहित्य को 
उपरोक्त गुणों की प्रतिष्ठा अभी तक प्राप्त नहीं हू । साहित्य सागर 
मणियों की खान है। इस रक्काकर के लिए सहज शील डूबने वाला 
और चतुर मशिमार चाहिए । अब देग्वना है कि हिन्दी साहिस्य 
के प्रेमियों और भक्तों में से किसको शेक्सफ्ियर ओर मिल्टन का 
सौंभाग्य प्राप्त होता है । इताश होने की कोई भावश्यडता नहीं 
है | हिन्दी की उन्नति दिन दूनी रात चोगुनी होती जा रही है । 
समय भी बहुत मंगलूकारी निकट आ रहा है । सम्भव है कि बच- 
मान काल में ही अथवा समीपस्थ अनागत में मौलिक स्वच्छन्द 
स्वाधीन ग्न्थकार निकल पड़, जिनके लेख दूसरों के लिए आदेश 
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हो जायं। मौलिक लेख और अनुवाद में बहुत भेद है । एक नित्र 
कल्पना से निकलता है और अनुवाद दूसरों की भावना दर्शाता है। 
एक से कव्पना शक्ति बढ़ती है, दूसरे से स्वाधोनता का लोप हो 
जाता है। मॉलिक छेख सरस और बोधगम्य होते हैं । अनुवाद 
कठोर और रूखे हुआ करते हैं। कारण यह दीख पड़ता है कि 
व्यवहत वाक्य, चुटकुले और द्वष्टकूटों के भाषान्तर नीरस ऑर 
प्रायः निरर्थक हुआ करते हैं। अन्य भाषा की चापल्यता, लगवश्यता 
दूसरी भाषा में लाता असाध्य होता है । विदेशी गन्यकारों 
का अनुसन्धान अपनी भाषा में समझा देना यही अनुवाद का 
प्रयोजन है। इससे सावंलौकिक ज्ञान अवश्य बढ़ता है, पर वाक्य 
पद्धति की, मेरी समझ में वास्तविक उन्नति नहीं होती। में 
अनुवाद करना रोकता नहीं ओर न मैं छोटी छोटी पुस्तक विज्ञान 
सम्बन्धी लिखे जाने का विरोधी हूं जिससे साधारण ज्ञान अनेक 
विषयों का हो जाता है; पर इससे कोई पण्डित नहीं हो सकता। 
उत्तम बात यह होती हि प्रत्येक विषय में यथासम्भव शास्त्र 
निरूपण रूप के अन्य स्व॒तन्त्र लिखे जाय॑ । ऐसे ग्रत्थ मेलिर ओर 
सम्पर्ण तो अवश्य होंगे, साथ ही साथ उनसे पर्थाप्त ज्ञान भी 
उपलब्ध होगा । 

यदि हिन्दी उठन्‍न्दों के विषय में कुछ विचार किया जाय तो 
अनुचित नहीं होगा । उन्दों के निबन्धन में इन दिनों मत भेद 
भी है | छन्‍्द को संगीत के साथ गाड़ी मित्रता हे। छन्दों की 
रचना मात्राओं के साथ होती है, गीत भी निबद्ध सात्राओं में गाए 
जाते हैं, जिसको ताल तथा लूय कहते हैं। जो गीत सूरदास और 
तुरुसीदास के समय में रचे ओर गाये जाते थे उनके उन्दों में बहुत 
कुछ परिवत्तन होता आया है। इस्लामी राज्य में नए नए छन्‍्द 
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गढ़े गए जिसमें प्रायः फारसी के पिंगल से सहायता ली गई। वे 
गीत पहले उद्ग भाषा में ही रचे जाते थे जिसको ग़ज़ल कहते हैं । 
थोड़े दिनों से बह चाल निकली कि हिन्दी गीत गज़लबद्ध करके 
स्वे और गाये जाने रंगे । कतिपय हिन्दी भाषा के नेताओं ने इस 
पर कटाक्ष किया है; पर मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं देखता। छन्द 
रचना अपनी अभिरुचि को बात हैं । छन्द रचयिता बहुत से ऐसे 
हैं जिनको हिन्दी के पुराने छन्दों में कम स्वाद है. बहुतेरे ऐसे भी 
है जिन्हे प्राचीन छन्‍्द मनोर्म ओर रुचिकर होते हैं। नई चाल 
का यह भी कारण हो सकता है कि रचयिता अस ए-भगर्ा के भमेले 
से बचा रहता है। इस नवीन निबन्धन से हिन्दी के पुराने छन्‍्द 
लोप नहीं हो सकते | यह भय निमुंल है | कारण यह है कि जितने 
ऊँचे राग रागनियों के छन्‍द हैं उनकी रचना हिन्दी छन्द्रों में ही' 
होती आई है। फ़ारसी उदू में रागों के तुल्य/र्थ शब्द पाए नहीं 
जाते । फारसी उह्ू' ही में क्यों, किसी दुसरी भाव में सुने नहीं 
जाते | इसमें केवल हिन्दी का ही एकाधिकार दीग्ब पड़ता हैं। 
गज़लों में कोई विशिष्ट राग न रचे जाते और न॒गाये जाते हैं । 
प्राचीन मुसलमान संगीत पारायण हिन्दी छन्‍्दों में ही रागों की 
रचना करते पाए जाते हैं । प्रचलित गज़रूबद्ध छन्‍्दों में छोटी छोटी 
घुन के गीत रचे और गाये जाते हैं। उदृ' के छन्‍्दों ने हिन्दी 
उन्‍्दों का भाण्डार बड़ा दिया है। कुछ दूषित और अष्ट नहीं किया 
है । अतः उदू' उन्द ग्राह्य हैं। मेरी समर में उनका निरादर करना 
अयोग्य है । 
अरबी फ़ारसी के शब्दों के प्रयोग में भी बड़ा विवाद हैं। पर 
मुझे यह झगड़ा भी रसात्मक और ब्यथं ही दीखता है। यह भी 
ब्यक्तिगत लेखक की विद्वता और शाब्दिक सामथ्य पर निमर है । 
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कथा कहानी उपन्यास में भले ही अरबी फ़ारसी शब्दों का प्रयोग 
हुआ करे, परन्तु गुरुतर ओर उत्कृष्ट विषयों के भ्रबंध सें बिता 
संस्कृत शब्दों की सहायता के काम नहीं निक्ररुता है। प्रधानतः 
विज्ञान शाख की रचना में उद हिन्दी शब्दों का सम्यर्ण अभाव 
रहता है। संस्कृत शब्दों का व्यवहार प्रायः अविच्छित ओर अनि 
वाय रहता है। इनका उपयोग सवदा साइ्डल्पिक नहों होता। 
कदाचित्‌ यों कोई अपना पारिडत्य कौंतुक दर्शानें के लिए ऐसा 
करता हो, पर सामान्यतः: यह. अपरिहाय हे। हिन्दी भावा के 
विभूषक को सदा करछेपन ओर वाक्यदुत्व पर ध्यान रखना होता 
है। भाषा को प्रशस्त ओर सभ्य बनाने के लिए भी रुस्‍्कृत शब्दों 
की आवश्यकता होती है। भाषा ग़ढ़ाथें हो पर कष्टज्ञेय न हो, 
बदात्त और प्रोड़ हो, पर क्लिष्ठ न हो, मयांदा वर्धक हो, पर भारभूत 
न हो | इस अं के लिए भी बिना संस्कृत शब्दों के सफलता प्राप्त 
नहीं हो सकती । अतः में संस्कृत शब्दों के यथोचित प्रयोग में बड़ी 
आपत्ति नहीं देखता । 

पत्र-पुस्तकादि के समालोचक बृन्द्‌ के लिए भी मेरा थोड़ा 
चिनीत सन्देश है। कृपया उसको भी सुन लेने का कष्ट उठा छीजिए। 
मैं तो प्रथम से ही ढिठाई आपकी क्षमा शीछता के भरोसे पर 
करता आता हूँ । समालोचक समृह गण दोषज्ञ होते हैं। महावि 
द्वान अक्षद्शेक निर्णयकार समदर्शी अपक्षपातो होते हैं। अनेक 
विद्याओं की विवध शाखाओं के पूर्ण पण्डित तथा नाना प्रकार के 
मानवीय काय्ये व्यवहारादि के चतुर ज्ञाता ओर सामयिक राज- 
नीतिक विषयों के कुशल बिवेचक होते हैं। दोषों के यथार्थ 
विचारक अवश्य होते हैं, पर निन्दक नहीं होते । गणग्ाही हों वा 
नहीं हों, पर गुखगोयक नहीं होते । किसी की प्रशंसा करें या नहीं 
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करें, पर गालियां नहीं देते । उनकी लेखनी ईर्ष्याद्रेष के कोर्को से 
नहीं डगमगाती, न उनको क्रोध की अप्नि ही जलाती है। वेमनस्य के 
मंकोरों में वे शिला पव॑त जैसे अचल रहते हैं । जाति भेद सम्बन्धी 
मात्सय्ये से अन्य जातियों की रचना पर अकारण कुटिल कटाक्ष 
नहीं करते । समालोचक की पदवी बड़े महत्व की है; वह सहन- 
शील होते हैं। बिचारे प्रवासी अनुपस्थित लेखकों पर तुरन्त हाथ 
नहों छोड़ते । बाहरी रूपके अवलोकन मात्र से जिज्ञासु समालों ककों 
को सन्‍्तोष नहीं होता । केवकछ इतना ही कह देना कि छपाई 
सजावट अच्छी वा बुरी है, आया अशुद्ध है विभक्तियां प्रकृतियां 
दूषित हैं उनको पर्याप्त नहीं होता । समाल चक बन्द इसको भरी 
भांति जानते हैं कि सनन्‍्तोषप्रद उपदेशमय ग्रोत्साहक समीक्षा बह 
है जिसमें लेखों के गप्त अभिप्राय ओर ग़ढ़ात्मक तात्यय्यों पर विवे- 
चना हो । गद्य अथवा पद्म के सोन्दय्य तथा अपरूपता का यथार्थ 
हेतु बताये, भद्धें वा कुरूप शब्द वा वाक्य की जगह नुल्यार्थ शब्द 
वाक्य की छसचना दे, ६ जरवाइनस एक प्रसिद्ध जरमन समालोचक 
को देखिए ) केवल चाबुक ओर कोड़े न लगावे पर उत्तम आदशों 
की शिक्षा दे। जिस विपय वा विद्या का वह पण्डित न हो उस 
विषय वा विद्या के लेखों पर कुछ छेड़ छाड़ नहीं करे, क्योंकि ऐसे 
समालोचक का विचार विकार युक्त होगा, प्रमाल के योग्य नहीं । 
बहुत से समालोचक ऐसे भी हैं जो व तुत संस्कृत फारसी उदू 

अंगरेजी के (रे पण्डित नहीं हैं पर अभ्यास से अच्छों हिन्दी किख 
लेते हैं और पत्र सम्पादक की पदवो पाकर बम के निद्रंय गोछे 

छोड़ते रहते हैं। पर अब ऐसे समालोचकों की संल्या बहुत कम 

है। ईष्पाद्विप से उपजे हुए कटाक्षों को मैं नहीं कहता। सामास्कत: 

हिन्दी पत्र सम्पादक विद्वान और बुद्धिमान होते हैं. ओर अपने 
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कत्तंब्य तथा भार को उत्तम रीति से निभाते चले आते हैं। आप- 
त्तियाँ भी मेरते हैं पर सत्यासत्य के विचार से नहीं डरते। 
समालोचक नैयायिक भी होते हैं, कारण ओर उत्तर फलों का एुर्श 
कान रखते हैं, हेत्वामास तथा पक्षाभास को तुरत पकड़ लेते हैं। 
निदान उंनकेश्य्ाक्षेप से कोई भी लेखक कितना ही चतुर हो बच 
नहीं सकता । एक बड़े रसिक ओर हास्पकर समाल/चक ने जपनी 
मोदिनी और चितचोर भाषा के छबीलेपन से कुछ सड्डाचित भाव 
लिये हुए विनय पर चातुरी के साथ विचारी बिहारी भाषा को 
“बाबू इड्शलिश” की पदवी प्रदान की है, और लिड्र विभक्तियों 
का व्यवहार कठिन बतलहाऋर हम विहारियों के आंधू पोछे हैं। 
आपके कोमल कटाक्ष से यह अम्गृत टपकता हैं कि हम विहारियों को 
इस दोउ पर बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो इस अन्ध कूप 
में बराबर गिरते रहेंगे । कितने लेखक भी ऐसे कठोरात्मक होते हैं 
कि उनकी टेढ़ी अ.कु््यों पर चिन्तित न होकर अपना काम डरिये 
ही जाते हैं ओर अपनी करतूतों का निर्णय सन्तान पर छोड़ देते 
हैं। नवयुवक लेखकों को इनके आक्षेत्र. पर हताश नहीं होना 
चाहिए, साथ ही साथ इनके उत्तम उपदेशों से अपना सुधार करते 
रहना चाहिए । कभी निरुत्साह न होना आंर न अपनी भूलों पर 
हठ अथवा दुराग्रह करना । ह 

हिन्दी भाषा की उनच्चति केसे होंगी और हस विहारियों का 
क्या कर्तेब्य होना चाहिए तथा हिन्द केसे लोकप्रिय ह.गी इन 
विघयों पर में कुछ नहीं कहना चाहता। कारण यह हे कि गत 
नेताओं ने कोई पक्ष इनके नहीं छोड़े हैं जिसकी पति की जाय। 
यदि इसकी जानऊकांरी चाहते हो तो दशम हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के शोच्य स्वगंवासी सभापति. रायबह.दुर पण्डित विष्युदत्त जी 
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शुकू का भाषण देखिये। आपने अशेष उपदेश इसका किया हैं। 
हम बिहारियों को उसी पथ पर चल कर मातृभावा की उन्नत्ति में 
दत्तचित्त रहना चाहिए। यहां भी इस पर अनेक प्रस्ताव हछिये 


जायंगे । सुके इस समय कुछ कहने का अधिकार नहीं है । 
अपनी जन्मभूमि सारन तथा छपरे की प्रशंसा में छोड़ नहीं 


सकता । कहा भी हे, “जन्सभूमि मम पुरी सुदावन;” तथा हुबचुल 
वतन अज़तख्त सुलेमां बेहतर । इसके पेतिहासिक दृत्तान्त उप- 
लब्घ नहीं होते, तोशी मेरी आंखों में इसका महत्व कम नहीं है । 
गृहादि इसके कुटीर ओर मोपड़े हैं तो क्या राज्ञाओं के प्रासाद 
अट्टालिका से कम शोभा नहीं देते। घास फूस की छावनी भेरे 
लिये कनक के कोट हैं। खपड़ो के छप्पर मेरे लिये मशिक्न ऊत्र 
हैं। सड़कों के रोड़े मुकको रक्षाकर दीखते हैं। यहां के मनुष्य 
इश्वर प्रेप्प और बालू गोपाल छोटे छोटे देवदूत दृष्टगोचर होते 
हैं। 'सैरु्मताखरीन' से ज्ञात होगा कि स्वदेश निरीक्षण में सम्राट्‌ 
अकबर यहाँ पधारे थे, आर वत्तमानकार में लाट मिन्‍्टो ने भी जल- 
पक्षियों के अह्देरार्थ घुदंह के तड़ाग में चिड़ियां सारी हैं। छपरा के 
दे केसस पब्व एक प्रसिद्ध ग्राम चिरानजसता हे जहां एक टीछा है। 
यन्‍्त कथा है कि यह बस्ती किसी प्राचीन काछ में बिद्ार की 
राजधान चेरी राजाओं के अधीन थी। वहां एक डीह भी हे जो 
झभी तक ख्तोदा नहीं गया है कि कुछ पता चके । सबसे ब;कर 
छररा से दो कोश पश्चिम गोदना नासक एक गांव सरभू के तटपर 
बसता है। यह स्यायशाख्त्र के प्रथम प्रणेता महर्षि शातस की तपो- 
भूमि थो । यहाँ कार्तक की ५शिसा पर मेला होता हैं। जनश्र॒ति 
है कि इस तीथस्थान में पठन पाठन करने से विद्य राज्जेन में २ 
उच्नात प्राप्त होती है । यहां संस्कृत की पाठशाला भी है। गध्डक 

शेफ 


बिहार का साहित्य/22 


नदी ओर गंगा सरश के सद्भम पर बाबा हरिहरनाथ का सन्दिर 
सोनपुर आम में बहुत विश्यात है। यहां भी उसी दिवस को 
सुप्रसिद्ध मेछा लगता है। इसी जगह बिहार आ्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था । इस प्रान्त में 
बहुतेरे छोटे बड़े कवि होते गये हैं जिनकी कविता ब्रजभाषा में 
हुआ करती थी । यहां पुस्तकालय भी नवयुवकों के ग्रयक्ष से 
स्थापित होते गये हैं। यहां के लेखकों ओर पुस्तकालयों का वृत्तान्त 
संक्षेपत:ः कह देना उचित समभता हूँ:-- द 

३. पजनेश--आपका जन्म बुन्देलखण्ड में था पर अधिकाँश 
जीवन अपना छपरे में ही बिताया । 

२. सखावत राय--सि उवन _गयासपुर निवासी । आपने 
“रावण सम्बाद” “मन्दोदरी” नामक छोटी पुस्तक लिखी हैं। 

३. श्री बाद सुन्दर साही--मांका नरेश । 

४. श्रीमती गोप्यअली--बाबू कृष्णबिहारी जी की धस्सपक्री: 
अपहर-निवासी । आपकी अनेक कवितायें “तुरूसी” पन्न में छप 
चुकी हैं । 

५, बाबू राजा जी--युदई निवासी। गअन्थ--“राम बिलास 
नाटक!” । रामायण की चोपाइयों से गीत के मधुर रचमिता । 

बिदित रहे कि मैंने जीवित ग्रन्थकारों की नामावली किसी 


ईर्ध्यालु कारणों से नहीं छोड़ी है। मैंने और मेरे मित्रों ने इसको 
उचित नहीं समझा | 


सारन प्रान्त की हिन्दी संस्थाएं ये हैं:-- 


।. छपरा हिन्दी अचारिणी सभा--इसके अधीन एक हिल्दी 


पुस्तकालय ओर विद्यालय है। यह केवल बिहार प्रान्त में ही नहीं, 
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किन्तु राजपुताना, युक्त प्रान्त, पंजाब तथा सीमान्त अदेशों सें अपनी 
परीक्षा द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवा कर रही है । 

२. हिन्दी विद्यालय, छप्रा--इसमें उक्त परीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तक पढ़ाई जाती हैं । 

३. विद्याव्धंक पुस्तकारूय,छपरा-अग्रधाल समाज द्वारास्थापित | 

४. भारत साहित्य भवन, छपरा--यह पुराना पुस्तकालय है । 
जैनमत के मारवाड़ी सज्नों ने पहले “भारती भवन नामक पुस्त- 
कालय खोला था । पर अब इसमें साहित्य सदन संयुक्त कर 
दिया गया हैं । 

७. श्री गोखले पुस्तकालय, छपरा--विद्यार्थियों द्वारा स्थापित 
हुआ था। इसका नीरीक्षण महात्मा गांधी जी ने भी किया है । इसमें 
सहस्नों रुपये की पुस्तक थीं। काल की गति से झतग्राय हो रही है । 

६. शारदा नवयुवक समिति, छपरा--नवयुवककों द्वारा स्थापित 
इसमें एक शारदा पुस्तकालय भी हे । अब बड़ो को मिला लेने का 
प्रयक्ष हुआ है। इसमें एक नाटक विभाग भी है। नवयुबक सदस्यों 
के उत्साह स्वरूप एक हस्तरिखिंत “आशा” नामकी सबचित्र 
त्रैमासिक पत्रिका भी निकला करती है । 

७, माँकी का “उद्तिनारायन पुस्तकालय” भी उल्लेखनीय 
कार्य्य कर रहा है । इसमें संस्कृत ओर हिन्दी की पुस्तकों का 
अच्छा संगह है । 

<, हथुआ, अमनडर, मसरख, मीरगंज. गोपालगंज. और 
सिसवन में भो छोटे बड़े पुस्तकालय ओर हिन्दी सभा हैं । 

९, हरपरजान में बाबू कृष्णबहादुर सिंह के उद्योग से आय्थे- 
समाज का गुरुकुल ऊगभग १२ वर्ष से चल रहा हे जि पे हिन्दी 


साहित्य की सेवा भी हो रही हैं । 
स्जट 


बिहार का साहित्य (# 


१०. “सहिला दर्पण /->खी शिक्षा के लिये श्रीमती शारदा 
कुमारी देबी द्वारा सपादित, यह मासिक पत्रिका उत्तम रीति से 
चल रही है ओर हिन्दी की यथेष् सेवा कर रही है । 

व्रियवरों | आप सच्ञन महानुभाओं को अब में अधिक कष्ट 
देना उचित नहीं समझता । स्वीगत कारिणी समिति आप श्रीसानों 
के शुभागमन पर सह्ष धन्यवाद देती है। मण्डप के समीप कोई 
उत्तम घट नहीं मिल सका जहाँ आपको पूर्ण विश्राम मिल सके। 
और वर्षा ऋतु की निर्देयता का भी भय था । कोठरियों की सद्ी- 
जता से भी आपको अपरिचित दुख डुआओ होगा। इस दोष पण॑ 
आतिथ्य सेवा के लिए मैं क्षमा माँगता हुआ डैंईे। से पुनः २ 
स्वागत करता हूं। अपनी सहन शीलता से आप इसे स्वीकार 
करें यही प्रार्थना है। ह 

अब में श्रीमान प्रृज्यवर पग्डित सकल नाराय जी शस्मों 
कलकत्ता संस्कृत काछेज के अध्यापक हिन्दी साहित्य के पालक 
पोषक, हिन्दी अम्थकारों के उत्तेजक, आरा नागरी प्रचारिणी सभा 
के आाण, हिन्दी साहित्य के सर्वंगत प्रेम के सॉवर्चक, बड़े विद्वान, 
मधुर लेखक, मनोहत हंदयों में जीव सच्चार कर, उलमभी हुईं वाक्य 
प्रणाली को सुलमाने वाले ओर माल्कि कल्पनाओं के सुगम मार्ग 
दर्शक सहाशय से सानन्द सभापति की वेदिका पर वेद्व्यास होने 
के लिए ओर इस सम्मेलन का गौरव बड़ाने के लिए 
प्रार्थना करता हूँ । आशा है आप आतृगण श्रीमान पण्डित जी 
का भाषण ध्यान पूष्व॑ंक सुनेंगे ओर हिन्दी साहित्य की सेवा तन 
सन घन से किया करेंगे। मैं आपको अग्मतः धन्यवाद देता हुआ 
इस अयोग्य भाषण के समाप्त करता हूं और सम्मेलन की सफलता 
डिये प्रार्थी हूं।.. ह* शान्ति: ! शान्ति: ५ शान्ति !!! 

२६ 


पालक 








मासिक पत्र 
सम्पादक--पं० रामबृक्षशर्मा बेनीपुरी 
वाषिक मूल्य ३) नमूना ) 


प्रतिमास ४८ पृष्ठ ओर ३०-३३ चित्र 


आज तक हिन्दी में जितने बालोपयोगी पत्र निकल चुके है या 
निकलते हैं, उनसे इसमें अनेक विशेषताएँ हूँ। शेंगर, मरा , गुजर भी, 
अँग्रजी आदि उन्नत भाषाओं के बालोपयेगी पत्रों के सामने रखने 
योग्य अभी तक इसके सिवा कोई पत्र राष्ट्रटसाषा हिन्दी में नई 
निकला । इसके अन्दर बालकों की ज्ञानवृद्ध ओर मनोरंजन के सभी 
प्रकार के साधन उपस्थित हैं । इसमें १६ स्थायी सचित्र शीर्षक ई, 
जिनमें विविध शिक्षाप्रद सामयिक विषयों के समावेश किया गया है, 
जिनसे प्रति मास बालकों को भिन्न-भिन्न भोति की लाभदायक बातें 
मालम दो जाती हैं। छपाई, सफाई, शुदता और सुन्दरता तथा भाषा 
की सरलता और विषयों के चुनाव पर इतना काफ़ी ध्यान दिया 
जाता है कि इसका नियमित रूप से पड़ने बाला बाढूक शोड़े दिनों में 
वोषिध उपयोगी ज्ञानों का भण्हार बन जायया। “विज्ञान' “बढ्ाडुरी 
की बाते! 'केसर की क्यारी' 'जीवजन्तु' 'इतिहस” “अनोखी दुनिया 
'बह कोन है” “बुढ़िया की कह्टानी' पेंचमेल मिठाई पूछताछ भला: 
चेगा! हँसी-खुसी' 'कहा भर क्या “बालक को बैठक! बालचाः' 


“स्म्पादक की झेली-इन १६ स्थायी झीषेकों में से पहले में नभीन 


्‌ 


युग के चमत्कारपूण आविष्कारों को चची, दूसरे में वीर पुरुषों की 
अलेकिक करामार्तें, तीसरे में संसार के मद्दापुरुषों के चुने हुए उपदेश- 
यू वाक्य, चौथे में संसार के नाना प्रकार के जीवों का परिचय, 
पॉँचवें में इतिहास की महत्वपूर्ण कथायें, छठे में संसार के अदूभुत 
समाचारों का संग्रह, सातवें में मद्दाएुरुषों की जीवनियों, आठवें में 
(दिलचस्प कद्दानियाँ, वें में पाँच उन्नत भाषाओं के प्रासेद्ध पत्रों से 
चुने हुए बालोपयेगी विषयों का संकलन, दर में बालकों के चित्त में 
कौंतूइल उत्पन्न करने वाले मनोरंजक प्ररनों के उत्तर, स्यारइवें में 
स्वास्थ्य सम्बन्धी जानने योग्य लाभदायक बाते तथा देशी ओर 
विदेशी पहलवानों की अनेक चित्रों से सुसज्जित जीवनियों, 
बारहवें में शुद्ध विनोदपृणे रसीले चुटकुले, तेरइवें में देश्न-देशान्तर 
का सौगोलिक वर्णन, चौददवें में मनोहर बुझोवछ ओर पह्ेलियों, 
पन्द्रहवें में सवासमिति और स्काउर्टिंग सम्बन्धी बुद्धिवद्धक लेख, 
तथा सोलदवें में बालकों को सम्पादक की ओर से दी गई अमूल्य 
शिक्षायं रहती हैं । उक्त सभी विषयों के समावेश के साथ-साथ इस 
बात का ध्यान रखा जाता है कि ऐसी एक बात भी न दो जिससे 
बालकों का वास्तविक द्वित न दो। यही कारण दे कि सभी पत्रों 
ओर विद्वानों ने मुक्त कंठ त्रे इसकी मूरि-भूरि प्रशंसा की दे । यदि 
आप अपने बालकों का सच्चा कल्याण चाईंत हैँ, उनके जीवन को 
मंगल और आनन्दसे मरपूर बनाना चाहते हैं, तो इस “बाछक' द्वारा 
उनके ज्ञान का खजाना भरिये।॥ 


झुपाई को शुद्धता, स्वच्छुता और झुन्द्रता द्शनोय - 
खस्पादनशेलो सराहनीय !! 


सुन्दर-साहित्य-माला 


१--पद्य-प्रसन 

स्वयिता--कवि-सम्राट्‌ पं० अयोध्यासिद जो उपाध्याए 

हिन्दी क' रुप्रसेद्ध मासिक पत्र चौंद' छिखता इनाम 
विषयों पर लिखी हुई कविताओं का यह सुन्दर सभ्रद है। इबलाये 
सभोी रसमयी हैं। शिक्षा के साथ-साथ उनसे हृदम के 
शान्ति और आनन्द भा प्राप्त दोता द। उपरध्यायजी के। मंजुर 
कविताओं का यद्द सुन्दर संग्रह हिन्दी-साहित्य क एक दल 
रल है--इसमें सन्देह नहीं । 

अखिल-भरतवर्षय हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन की मं व पे 
पत्रिका सम्मेलन पत्रिका लिखती है--कांबबर देय मात जे के 
सरस पदों का यह एक सुन्दर संग्रह दे । ट्विन्द सदर के! 3प:- 
ध्यायजी की रचना पर अमिमान है। वह एक युग कै के ते दे । 
उन्हीं की सुन्दर कविताओं का इसमें संकछन किया गया ई प्रका- 
शक ने वास्तव में प्रशंसनाय कार्य किग्रा है। इस उन्हें अब 7 ६ । 
पृष्ठ-सेख्या छगभय ३००, संचित्र, सजिल्द, मूल्य )॥) 


२--दाये जिगर 
सुखक--साहित्य-मुूपषण श्रीरामनाधलारल 'सुमन' 
आूमिका-छेखक--उ पन्यास-समत्राट श्रीयुत प्रेमचन्द जी बी० ६२ 
प्रेमचन्दजी ने इस पुस्तक की भूमिका में लशा ह-- इगरत 


इन ० भू 


छे 


जिगर की कविता उस वाटिका के समान दै, जो सब भ्रकार के फूलों 
से भरी हुई दो । 'सुमनजी” की टिप्पणियाँ जिगर” के कलाम के 
साथ सेने में सुगंध दो गई हैं। वह कवि भाग्यवान्‌ है, जिसे कोई 

चतुर पारखी मिल जाय और इस लिहाज़ से इजरत जिगर जब 
' भाग्यशाली कवि दें । आशा है, हिन्दी-संसार इस पुस्तक का ययेष्ट 
आदर करेगा । 

कवि की जीवनी के साथ-साथ उसकी उत्तमोत्तम रचनाओं 

की तुलनात्मक आलोचना भी है| अन्त में कठिन फारसी-शब्दों के 
हिन्दी-सरलार्थ भी दिये गये हें । 
पृष्ठ-संख्या लगभग २५०, सजिल्द, मूल्य १॥] 


३--निरमाल्य 

रचयिता--कविरत्त पं० मोहनलारू महतो “वियोगी' 

इस पुस्तक में छायाबाद की भावमयी ललित कविताओं का 
घुसम्पादित संग्रह दे | वियोगीजी छायावाद की कविता में कवीन्द 
रवीन्द्र के अनुगामी हैं। आपकी कविता कितनी मधुर ओर केसी 
चमत्कारपूर्ण द्वोती हे, यह हिन्दी-संसार को भलीभोति माद्म हैं। 
आप माधुरी-पदक प्राप्त कर चुके हैं। इस पुस्तक के विषय में 
अखिल-मारतीय  हिन्दी-साह्टित्य-सम्भेलन के भूतपूर्व सभापति 
सुसमाछोचक पं» जमन्नाथप्रसाद जी चतुर्वेदी लिखंते हैं--नि्मोल्य के 
निरीक्षण से सुरसिकों को सन्तोष हुए बिना न रहेगा। निखद 
पद रचना-चातु्य ओर म्राधुय्य के अतिरिक्त सुन्दर सूझ, कमनौय 


कल्पना, भव्य भाव, तथा नूतनत्व के निदर्शन का दशन स्थान-स्थान 
पर दे! जाता है-। 


पृष्ठ ऊपमभग १५०, रेशमी जिल्द पर स्रोने के अक्षर | अंयर 
पेपर का आवरण । चम्रकीला बुकमाकं। सजावट अप-दुन्ढेड | मू> १) 


४--माहिला-महत्व 
लेखक--वाबू शिवपूजन सहाय 

इस पुस्तक में ऐनिदासेक, सामाजिइ ओर साहत्यक दस 
अनूठी कद्दानियों का दशनीय संग्रह दे । यह एक छालत, प्रसद- 
यूणे, सोजस्वी, मनोरंजक ओर सव'गसुन्दर गद्य-काब्य है। इस 
चित्ताकर्षक वर्णनशिली, कवित्वमयी भाषा, अनल्प-इल्पनामय रचना - 
शैली, अजस-भाव-प्रवाह ओ मने मुग्यकर सरखता का रसास्वादन 
कर आप निश्चय ही अवाक्‌ हो जायेंगे । शब्दलाकित्य, भाषास्र हब, 
वर्णन-चातुय्य, रख-गाम्भीय, कल्पना-कल्लेल और नव-्सफकुम 4 
ऐसा अविरल है कि एक बार पढ़कर आप इस पुस्तक के छात मे 
छगारये रहेंगे । कसी प्रेम की मस्ती में झूमने लगेंगे, कर्भः प्रा्चन 
राजपूती वीरता के गवे से फूल उठेंगे, कभी कामल-डन्ट-पद बल! 
की प्रफुल्लता पर लट्द को तरह थिरक उठेंगे । कई बार पईने पर 
भी संतोष न होगा । गद्य-काब्य का सजाब बित्र ६ | १३-३००, 
अद्वितीय सुन्दर छपाई । सवोग-सुसज्जित । मूल्य २) 

५--करवि-रत्न 'मीर 
लेखक--साहित्य-भूषण श्रीरामनाथकाकू सुमन 
भूमिका-लेखक--बाबू शिवपूजन सहाय 

दांगे जिगर! की तरह उर्दू के मद्ाकषि 'मीर' पर सुमनजी ने 

थह भी एक अतीव सुन्दर समाऊेोचनात्मक अथ /छखा ह। इसम 


द 


उन्होंने हिन्दी, उर्दू, ओर संस्कृत के कवियों दो कवितायें उद्इत कर 
पप्रीर! की रचना को ऐसी गंवेषणापू्ण तुलनात्मक समालेचना लिखी 
है कि सहृदयता बरबस मुग्व हो जाती दे । 'दांगू जिगर! की तरह 
इसमें भी कवि की जीवनी और उसकी उत्कृष रचनाओं का 
सम्पादित संग्रह है । साथ दी, कठिन फारसी-शब्दों के सरलाथे भी 
दे दिये गये है । पृष्ठ-संख्या लगभग ३४५०, सजिल्द, मूल्य १॥) 


६--बिहार का साहित्य 

इस पुस्तक में बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन क्के 
प्रथम पौच सभापतियों के भाषणों का सुसम्पादित झन्दर संप्रह है । 
साथ ही, स्वागताध्यक्षे के भी भाषण संग्रहीत हैं? समार्पातियों के 
नाम ये हैं--( १ ) द्वास्य-रसावतार पं० जगन्नाथप्रसादजी चतु- 
बेदी (२) हिन्दी के गद्-ऋवि राजा राधिकारमणप्रसादर्सिद एम० ए० 
(३ ) बिहार के वयोवृद्ध सुलेखक और कवि बाबू शिवनन्दने 
सहाय ( ४ ) प्रोफेसर पं० सकलनारायज शर्मा, कांव्य-व्याकरण- 
सांख्यतीय, विद्याभूषण ( ५ ) भारतेन्दु के समकालीन वर्योवृद्ध 
सादित्यसेवी पं० चन्द्रशखरघर मिश्र । इस प्रकार इस एके ही पुस्तक 
में हस्यरस की सरस धारा, गद्यकाव्य का ललित प्रवाह, साहित्यिक 
विकास का संवेषणा-पूण विवेचन, द्विन्दीव्याकरण की गृढातिगृढ़ बातों 
का विद्वत्तापूण स्पष्टीकरण ओर सांद्दित्यिक इतिहास का सूक्ष्म अन्व- 
घ॒ण सेंवलित है। इसको पढ़ कर आप बिद्दार के प्राचीन और अर्वा' 
चीन साहित्य का गौरव स्पष्ट देख सकते दें । ज्ञानवृद्धि के साथ 
साथ सनेरंजन को भा अपूर्व सामग्री दे । पृष्ट-संख्या ३००, पक 

क्ितद, पंचे' समापतियों के चित्र) सूल्य १" ) 


७--देहाती दुनिया 


लेखक--बाबवू शिवपूजन सद्दाय 

इस उपन्यास में देहाती द॒ृहयों का ऐसा स्वाभाविक बणन दें 
कि आप पढ़ऋर केवल चकित ओर पुलकित दी नई! द्वोंगे, बांल्क 
हँसते-दुँसते लोटपोट सी द्वो जायेंगे । सच पूछिये ते! इसमें केवल 
मधुर और शुद्ध विनोद ही नहीं, अनेक उपदेश भी भेर पढ़े ड्ढः 
भाषा ऐसी सरल, रसीली, रँंगीली, लोचदार, फडकठी हुई, सर्जाव था ह। 
सुबेध दें कि हलवाद्े और मजदूर भी खूब घड़ल्ले से पइुकर बढ़ 
आसानी से समझ सकते हैं, और खून मजा भी छूट सकते हें । 
वर्णनशैल्ली ते बड़ी ही हृदयग्राहिणी हैं ओर सजीव रचनाशैली भी 
एकदम निराले ढंग की है । बिल्कुल मुद्दावरेदार भाषा हैं! राजमर 
को बोलचाल की ऐसी साघी-सादी भाषा में ऐसा मनोरंजझू अप 
शिक्षाप्रद उपन्यास आज तक हिन्दी में नहीं निकला । मजाल कया 
कि एक बार पढ़कर आप अपने दस मित्रों सु इस पहने के लिये 
साग्रह अनुराध न करें। हम झर्तिया ग्रारष्टी करते हू के यह 
मोलिक उपन्यास पढ़कर आप अवश्य दी मुग्ध हुए बिना न रहेंगे । 
विश्वास कीजिए, दे ह्वाती दुनिया' की सेर करके अप जेस्सन्देद अपने 
को कृतार्थ मनेगें । पृष्ठ छमभग २००, झुनइले अक्षर से युक्त नये 
फेशन की रेशमी जिलल्‍्द, चमकील' रेशम! बुकमार्क, आयक पेपर 
का चिकना आवरभम, मूल्य१४) 

८--प्रेम-पथ 
लेखक--पं० मगवतीप्रसाद वाजपेयी 
यह उपन्यास क्या है, प्रेम को माधुरी का अबट खजाना हब! 
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अगर एक बार हाथ में लेकर पढ़ना झुरू कौजिये, तो खाना-पीना 
भूल कर इसे समाप्त किये बिना आप दरगिज़ उठ नहीं सकते। 
एक एक पृष्ठ पढ़ कर आप पत्थर की मूरत बन जायेंगे। तारीफ 
यह है कि आप इसे ज्यों-ज्यों पढ़ते जायेंगे, तीव्र उत्कंठा बढ़ती 
जायगी। इसमें एक सुन्दरी नवयुवती ओर एक शिक्षित नवयुवक 
का आदर्श प्रेम ऐसे शुद्ध एवं चटकीले रंग से चित्रित किया गया है 
कि कहीँ-कहीं अनायास मुक्तकण्ठ से धन्य धन्य कद्द उठना पड़ता है। 
विज्वुद्ध प्रेम कितना मधुर ओर कैसा आनन्ददायक द्वोता है, उसको 
िन्तना और तर्कना में कितनी मधु रता और कैसी बिजलो द्वोती है, 
यद्द अगर देखना द्वों तो इसे ज़रूर पढ़िये । सब से बड़ी बात यह 
है कि इसमें पद-पद्‌ पर लोकिक शिक्षायें भरी हुई हैं । ऐपा सरस 
सामाजिक मोलिक उ पन्‍्यास्र अभी तक आप शायद ही पढ़े दंगे । 
पृष्ठ ३२००, पक्की जिल्द, नये ढंग का आवरण, मूल्य २) 


&--नवीन वीन 


रचयिता--प्रोफ़ेसर छाझा भगवानदीन जी 


इसमें कविवर दीनजी की चुनी हुई मौठी अनूठी कविताओं का 
परम रमणीय संग्रह है, जिनमें बांस कवितायें सचित्र हैं ॥ कुशल 
इब्द-शिल्पी की रचना को चित्र-शिल्पी की कुशलता ने ओर भी 
सजीव बना दिया है। कवितायें इतनी सरलू ओर सरस दें कि 
बालक भी उनमें मस्न हो जा सकते हैं ॥ साव तो ऐसे अनूठे दे 
कि पढ़ कर तबियत फड़क उठती है। उदू-शैल्म ने कविता में ओर 
मी ल्येच पेदा कर दी द्वे। कई कविताओं में छाछाजी की ओज- 


पस्विनी केखनी ने कमाल कर दिया दे। अभी तक काकाजा ऋ। 
उत्तमोत्तम कविताओं का ऐसा सर्वाइसुन्दर कोई संग्रह नह निकला । 


पृष्ठ-संस्या लगभग १५०, बीस चित्र, सजिल्द, मूल्य २) 
सुवोध-काव्यमात्ना 
१--बिहारी-सतसई 


सरल्त टीका सद्दित 
[ केवल छ महीने में प्रथम संस्करण बिक गया 
टीकाकार--पं ० रामबृक्ष शम्मों बेनीपुरी 


आज तक बिद्दारी-सत्सई पर जितनी छोटी-बडी टीकाये निकल 
चुकी हैं, उनमें सब से सरल, सस्ती और सुबेध यहो दे | सं 
नया संस्करण पहले से भी अधिक सुन्दर और परिवार्दत तथा परि- 
स्कृत रुप में निकला है। दोद्ोों का पाठ शुद्ध, उनका स्पष्ट जन 
सरल भाषा में भावाथ, काठेन शब्दों के छुगम अर्थ, ओर नोटों में 
विशेष जानने योग्य बातों का उल्लेख दे, जिससे विद्यार्थियों, और 
कविता-रसिको के लिए इसकी उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई दे ! 
थोड़ा पढ़ा-लिखा आदमी भी बिहारी की रस-भरी रचना का पूर! 
मजा छूट सकता दे। आरंभ में बाबू शिवपूजन सहाय-लिखित 
“सत्सई का सौन्दय” शोर्षक एक सरस सुरुचिपूर्ण निबन्ध दे, जिसमें 
सत्सई की बारीकियाँ झलकाई गई हैं। सुन्दर कपड़े को पक्की 
जिल्द, पृष्ठ लगभग ४००, मूल्य तो भी १) || 


१० 
विद्यापाति की पदावली 
सचित्र और सटिप्पण 
टीकाकार--पं० रामबृक्ष शर्मा बेनीपुरी 
भूमिका-छेखक--साहित्यरत्ष पं० जयोध्यासिह जी उपाध्याय 


संस्कृत-साहित्य में जो स्थान जयदेव का हे, हिन्दी-साहित्य में 
वहा स्थान विद्यापति का है। दोनों द्वी ने बड़ी सहदयता से श्रीराधा- 
कृष्ण के अधुर प्रेम के मनोहर चित्र खींचे हें, जिसकी अलोकिक 
शोभा देखते दी बनती हे । दोनों ही को अपनी मधुर भाषा और 
कोमल-कान्त-पदावलछी पर अभिमान था। विद्यापति के पद इतने मधुर 
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हैं के वह इस्री लिए मेथिल-कोकिल कट्टे जाते हैं । उपाध्यायजी 
मे इस सुन्दर संग्रह की भूमिका में लिखा ह--किवे्ले 
मैथिली भाषा का आपका गवव नहीं है, वंग-भाषा ओर द्विन्दी-भाषा- 
भाषी भी आपको अपनाने मे अपना गोरव समझते हैं । तीन-तीन 
प्रान्त में समान भाव से ससाहत होने का गुण यदि किसी को कविता! 
में हैं, तो आप ही की कविता में । संग्रह-कत्तो ने उनकी उत्तमोत्तम 
रचना-कुसुमावली में से सरस-से-सरस सुमन संचय करने में जिस 
अछुप-वृत्ति का परिचय दिया हैं, उसको भूयसी प्रशंसा की जा! 
सकती हैं । पाद-टिप्पणियाँ तो सोने में सुगंध हैं ।” 

पृष्ठ लगभग ४००, नव चित्र, सुन्दर रेशमी जिल्द पर सेले 
के अक्षर, रेशमी बुकमार्क ओर चम्कौला आवरण, मूल्य २) 


नवयुवक-हृदय-हार 


१ ब्ब्म्म्णो कूनपू 
छेखकु--नवयुवकाचार्य अश्विनी कुमार दत्त 

यह आखशिनी बाबू-जैसे मार्मिक लेखक की चमत्कारपु् लेखन 
का अद्भुत कोशल प्रकट करनेवाली अनूठी पुस्तक हैं । इसके एक-एक 
शब्द में वह बिजली है, जे नवयुवकों के जीवन में विलक्षण शक्ति 
स्फुरित कर सकती है। इसे पढ़कर नवशुवक निश्चय ही अ्रष्ट सागे से 
विमुख द्वेकर सदाचारी और आदश अेमिक बन सकते हैं, जिस पर 
मानव-जीवन का सुख-सोमाग्य आश्रित हूं। पृ १००, मूल्य |) . 
बढ़ी सादगी, सफाई ओर सुन्दरता से छपी है। आरम्भ में अटिदर्त 
बाबू की विस्तृत आदशे जीवनों दें दो गई दे । 

घन समसाततल्त 
छेखक--उपन्यास-सम्राट्‌ श्रीशरचन्द्र चद्ोपाध्याय 


एशिया -खण्ड के यशस्‍्वी ऊूखकों में शरद बबू का बड़े! ढई 
प्रतिष्रित स्थान है । यद्द पुस्तक उन्हीं के परिणीता' नामक सर 
उपन्यास का सरल अनुवाद हैं । इसके अजुवादक हैं बिद्दार-प्रदेशिक 
दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान मंत्री बाबूरमघ'र प्रसाद विशारद । 
इसमें ऐसी विचित्र ब्रम-कदानी हैं कि आप पढे कर तसर्ब २ 
बन जायेंगे। मनुष्य के अन्तःकरण के कोमल भावों का ऐसा कारु- 
णिक एवं आकर्षक चित्र अत्यन्त 'वेरल है। कवर पर मूल-लेखक 
का चित्र | श॒ुद्द सुन्दर स्रच्छ छपाई । मूल्य फेवछ छ आन ! इससे: 
सह्ता संस्करण द्विन्दी में नितान्त दुलूभ है । 


१२ 
३--विपची 


रचयिता--साहित्य-भूषण श्रीरामनाथछारू सुमन 
इसमें सुमनजो की चुनी-चुनाई उत्तमोत्तम कविताओ का संग्रह 
हैं । कविताएँ ऐसी मरभेदिनी हैं कि पढ़कर आँखें छलछला उठेंगी | 
छपाई-सफाई बिलकुल अनूठी । मूल्य ।) 
४-कली 
यह बिद्ार-प्रान्त के चार प्रातिमाशाली नवयुवक कवियों की 
'चुनिन्दा कविताओं का संग्रह है । इसमें ऐसी-ऐसी चुभीछी रचनाएँ 
है कि पढ़कर आप बरबस कछैजा पकड़ लेंगे। छपाई-सफाड दशे- 
'नीय | मूल्य ।) 
बाल-सनारंजन-माला 
बगुला भगत 
लेखक--पं ० रामबृक्षद्वयमों बेनीपुरी (बालक-सम्पादक) 
यह पुस्तक बालकों ओर बालिकाओं के लिये अत्यन्त पाविन्र 
पविनोद्पृण एवं शिक्षाप्रद है । बगुला भगत की कटद्दानी ऐसी रोचक 
और उपदेशजनक दें कि लड़के-लडकियाँ पढ़कर लोट-पोट दो 
जायेगी ओर इसका प्रभाव उनके कोमल हृदय पर सदा के लिये 
अकित दो जायगा । बगुला भगत को विकट माया ओर प्रर्पच-भरी 
विचित्र लीला पढ़कर हँसी-खेल में ही ऊछड़के-लड़कियों की आँखों के 
सामने इस विलक्षण संखार का सच्चा चित्र घूम जायगा। एक बार 
'रड़के पढ़ लें, तो निश्वय छाती से लगाये फिरें। एक तिरंगा ओर 
“कई सादे चित्र, सुसज्जित छपाई-सफाई, मूल्य ।#) 


सियार पड़े 

लेखक--पं ० रामवृक्षशर्मा बेनीपुरी (बालक'-सम्पादक) 

यह पुस्तक ते बालक-बालिकाओं के लिये श॒द्ध हँसी ओर बुद्धि- 
मानी का खजाना ही है। वे पढ़ते-पढ़ते नाच उठेंगे, खाना-पीना भूल 
कर इसी के पढ़ते रहेंगे। इसका कारण यह है कि इसमें केवल 
उनके मनबदलाव का ही सामान नहीं हैं, उनके ज्ञान को भी विक- 
सित करनेवाला हैं--उनके दिल ओर दिमाय को चुटकियों में दृरा- 
भरा कर देनेवाला अजीब नुस्खा दे । इस एक द्वा जादू की पुढ़िया 
से लड़के-लड़कियों का मन चंगा हो जायगा। एक तिरंगा ओर कई 
स॒दि चित्रों से पुस्तक की शोभा द्वी अनूठी हो गई है। मूल्य ।“) 


महिला-मनोरंजन-माल्ा 
दुलहिन 
लेखिका--भीमती चन्द्रमणि देवी 
इस पुस्तक में नई बहुओं के लिये अमूल्य उपदेश भेरे हुए ह्ं 
जो बहुएँ अपने सर्गों से बिलग होकर एक ऐसे स्थान में सदा के 
लिये चली जाती हैं, जहाँ उनका परिचित कोई नहीं ओर जहाँ जाते 
ही अपने संगे-से-संगे भी बिराने-से हो जाते हैं, उन्हीं अल्दढ़ ओर 
अनाड़ी बहुओं के लिये यह पुस्तक खास तौर से लिखी गई दे, ता 
कि वे इसे पढ़कर अपनी ससुराल वाछों के साथ ययोवित प्रेम ओर 
आदर का बर्ताव कर अपने परिवार को स्वर्ग ओर जीवन को सुखमय 
बना सकें। पत्येक कन्या के हाथ में यह शोसा पाने येग्य है । एक- 
एक बात अनुभव से भरी है। भाषा बेलचाल की ओर बहुत ई 


रद 


ओठी है। मेंटे अक्षरों में लाल-नीली स्थाई में बड़ी सुन्दरता से 
छपी है । मूल्य ।) द 
सावित्री 
छेखिका--स्वर्गीया श्रीमती शिवकुमारी देवी 

ख्र्गाया देवीजी बिहार के प्रासिद्ध दिन्दी-लेखक अखोरी युगल 
"किशोर मुन्सिफ की पुत्री और बिद्ार-आ्रदेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्में- 
'छन के मंत्री बाबू रामघारी प्रसाद विशारद की अचुजवधू थीं । 
आप यह एक ही पुस्तक लिखकर अपना नाम अमर के गई हैं। 
'इसमें प्राचीन भारत की सुप्रसिद्ध सती साविन्नौ के पातित्रत को 
मद्दिमा ऐसी सुन्दर भाषा में लिखी गई है कि एक बार पढ़ने से 


किन 


ज्यों की नउ-नस में सतीत्व के गोरव की बिजली दोड़ जाती दे। 
मजालर नहीं कि ब्लियों इसे पढ़ने के बाद श्रद्धा के साथ सीस पर 
'न चढ़ा ले ॥ यह भी दो रंगों में खूब सजावट केसाथ निद्दायत नफरौस 


छपी दैं। मुल्य ।) 
अद्दित्या 


छेखक---प० जटांघरप्रसाद शर्मो “विकल' 

यह उस अहिल्या का चरित्र नहीं है, जो पौराणिक काल में 
अपयश की पिंटारी बन चुकी हैं। यह तो उस वीर रमणी का छुण्य 
अरित्र हैं, जे मारत के इतिद्वास में अद्दिल्याबाई के नाम से काफी 
अखद्ध हो चुको हैं। इस देवी के चरित्र में यह स्पष्ट झलकता द्दे के 
स्लियों में कैसी अलौकिक शक्ति ओर प्रातिमा दवोती है तथा अपने 
चरिज्रिन्बल से वे संसार में कितनी कीर्ति ओर प्रतिष्ठा स्थापित कर _ 
'खकती हैं । भाषा अत्येत सरल ओर झुबोघ । छपाइ-सफाई देखने दी 
“योस्य $ मूल्य ।) 


चारु-चरित-माला 


( चार जाना संस्करण ) 


/ ाह 


सभी जीवनियों सचित्र दें । इनके आवरण-पुष्ठ हिन्दो-श्स्तार के 
“लय सर्वथा अनूठे ओर अपूर्व है । देखते ई बनता हे । 


शिवाजी 


हिन्दू-राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजा[ का वीर-चरितावली 
पढने के लिए ओऋन न लालायित द्वोगा | यह जावना आश्नक एत- 
हासिऊ खोज के आधार पर लिखी गई हैं। पृष्ठ-दत्ठ श्ष वारता ठप- 
क॒ती है । मुख-पृष्ठ पर शिवाजी की वीर-मूर्त्ति देखने योग्य ह। 
पृष्ठ-संख्या <०, मूल्य ।) 


माइकेल मधुखूदनदृत्त 


बंग-भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि माइकेंल मधुसूदन के जीवन ऋो 
करुण-कहानी । मानव-जीवन की मदह्दावता और तुच्छता, उच्चता 
छोर माचता का अपूर्व चित्रण | यथाथ द्वान॑ पर भा आपन्याशक 
चटना-स्रा चमत्कारपूर्ण । ७० पृष्ठ। सचित्र । मूल्य ।) 


विद्यापति 
विद्यापति 
विद्यापति द्विन्दी-भाषा के जयदेव हैं । इनकी कविता जयदेव 
कौ कविता के समान ही सरस है, मधुर है, कोमल दे ओर संगीत- 
पूर्ण है। इसीलिए ये सेथिल-काकिल कहलाते हैं। इन्हीं की यह प्रार्मा- 
णिक जीवनी दे । पृष्ठ ४८, मूल्य ।) 


+ 40055 
बाबू लगठासह 
वर्तमान बिहार के बिधाताओं में अन्यतम, नितान्त निधन घर 
में जन्म लेकर अपने उद्योग से लखपती बन जाने वाले, मुजफ्फरपुर 
के भूमिद्ार-ब्राह्मण-कालेज के अतिष्ठाता का साइस और उद्योगपूर्ण 
जीवन-बृत्त । पृष्ठ ५०, मूल्य ।) 


शेरशाह 
भारत के इतिहास का प्रसिद्ध सम्राट्‌ , जो एक साधारण श्रेणी 
का मनुष्य होने पर भी अपने बाहुबल ओर कोशल से दिल्ली का 
बादशाह बन बैठा, तथा जिसने सुगल-बादशाइ हुमायूँ को हिन्दुस्तान 
से खदेढ़ मारा । पोरुष ओर बुद्धि के संयोग से अदना आदमी भी 
कितनी उन्‍नति कर सकता है, यदद देखना दो तो इसे जरूर 
पढ़िये । मुल्य ।) 


गोविन्दासेह | 40.4 
गुरु गोविन्दासह 
सिक्‍्ख-धर्म के दसवें युरु की जीवनी, जो एक महान्‌ अदूभुत' 
धनुद्धर पुरुषसिंहद, सिक्ख-जाति का निर्माता, पंजाब का तेजस्वी 


वार, भारतवर्ष का एक चमकता हुआ सितारा, स्वतन्त्रता का एकान्त 
पुजारी, आात्मासिमान का जबरदस्त पुतला था। पढ़कर आप फड़कः 


उठेगे । सूल्य ।) 


* हमरे यहाँ अन्य सभी प्रकाश्नकों की पुस्तकें मिलती हैं 
हिन्दी-पृस्तक-मंडार, लद्देरियासराय (बिहार) 


